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सिद्धान्त, संहिता और होरा इन तीन स्कृब्धोंले शुक्त ज्योतिः-शाख्व 
चेदका नेत्र कद्दा जाता है | संखारका छुभाझुभ धिषय आँखोंले ही देखा 
जाखसकता है, इसी प्रकार वेदविहित छुभाझुभ कर्मोका उपादान और 
त्याग अर्थात कौन कम किख समय करना और कब न करना; किल प्रकार 
करना इत्यादि नेत्रका कार्य ज्योतिषशासत्रके दारा दी होता है ! नेचवान्‌ 
अलु॒ष्य जेले मार्गमें पड़े कण्डठकादिकोंको देख उनले अपनी रक्षा करलकता 
है इसी प्रकार ज्योतिषका जाननेवाला, सम्पूण छुभशकछ्षम कमोफकी जानकर 
झ्ुभकर्मोके आचरणले सुखी रहसकता है । जब महुष्य इस मत्थकोकमे 
जन्म लेकर श्रेष्ठ कम करनेले देवदुकूभ कमोंको भी सिद्ध कण्लकता है 
तो कौन बुद्धिमान्‌ ऐले उत्तम छोकमें आकर अपनी उन्नतिकाी साधन कर- 
नेमें चूकेगा ? यही विचार कर स्वभावसे ही सर्वजीवोपकारी महर्षि मार- 
दजीने मल्ुण्योंके लाभके लिये स्कन्धत्रयात्मक ज्योतिषशासत्र मनाया, उन- 
मेले यह तृतीय होरास्कन्ध नारद्सहिता नामसे प्रसिद्ध है। इसमें शाखो- 
पनयन, अहचार, अब्द्रक्षण, सखवत्सरफल, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 
झुहूत, उपग्रह, सूर्यलडसक्रान्ति, अहगोचर, चन्द्रताराबलाध्याय, रूश्वि- 
चार, प्रथमरजोदशन विचार, गर्भाधानले छेकर विवाहपर्यन्त १६ संस्कार, 
प्रतिष्ठा, यात्री, गहप्रवेश, छतद्योवृष्टि, कूर्मलक्षण, उत्पात, शान्ति, इत्यादि 
अनेक उपयोगी कर्मोका वणन सरल बडे ज्छोकों द्वारा ३५ अध्यायोंमें 
किया गया है। देवर्षि नारदकी महिमा कौन नहीं जानता जैसे योगी 
पविज्ञानवेत्ता यह हैं | इन्होंने अपनी तत्तवज्ञानकी महिमाले बडे हे गूढ विषय 
स्वनिर्मित इस “नारदलंहिता”' में रक्खे हें। और भी अनेक ज्योतिष झन्थ 
उत्तम २ विद्यमान हैं | परन्तु यह नारद्सहिता आर्ष ग्रन्थ है। इसका वेदाड़ 
होना यथर्थही है । खुबोध होने पर भी कहीं २ विषयके गहन होनेले शास्त्र 
कठिन दहोतादही दे इसले सर्वेलाधारण इसके समस्त आशयको भर्रीभांति 
जानलके यह लमझकर इदमने बेरी-आमनिवासी पण्डित वलतिराम ज्यो- 
विर्विंद द्वारा भाषाटीका बनवाकर इस खलहिताकों सुन्दर दाइप और 
कागजमें सुद्वित कराकर उत्तम जिल्द बेधाय तैयार किया है । आशा दे कि 
छोग इस ग्रन्थक्ा अध्ययन कर अपना तथा दूसरोंका उपकार करेंगे. 


विद्वज्जन कृपाकांक्षी, 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
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॥ भीः ॥ 


आथ नारबदुर्सहिता | 
भाषाटीकासहिता । 


सिर 827 20: 


अणोरणुतरः साक्षादीख्वरों महतो महान । 
आत्मा जु॒हायां निहितों जंतोजयत्यतीन्द्रिय! ॥ १ ॥ 
सूक्ष्मस भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर महानस भी अत्यन्त महान ऐसे परमात्मा 
जो कि अतीन्द्रिय याने किसी चक्लठु आदि इंद्रियले भी अहण नहीं किये 
जाते हैं वे साक्षात्‌ परमश्वर जीवके अन्तःकरणमें उत्कषतासे बतेते हैं ॥१॥॥ 
बह्माचायों वसिष्ठोउत्रिमंतु) पौलस्त्यलोमणशो ॥ 
मरीचिरंगिरा व्यासो नारदः शौनकों झूजु३ ॥ ३ ॥ 
जह्याजी, आचार्य, वसिष्ठ, अत्रि, सन्ु, पोल्स्त्य, छोमश, मसरीचि, 
अक्िरा, वेदृव्यास, नारद, शौनक, ज्रगु ॥ २॥ 
च्यवनो यवनो गगे$ कश्यपश्च पराशर३ ॥ 
अशदसशैते गभीरा ज्योतिःशाख्रवतकाः ॥ ३ ॥ 
च्यवन, यवनाचाय्ये, गगे, कश्यप, पराशर, ये अठार हूं गम्भीर ज्योतिः० 
ग़ाजको प्रवत्त करनेवाले भये हैं ॥ ३ ॥ 
सिद्धांतसंहिता होरा रूप स्कंपत्रयात्मकस्‌ ॥ 
वेदस्य निर्मल चक्षुज्योंतिःशाखमनुत्तमस्‌ ॥ ४ ॥ 
सिद्धान्त, संहिता, होरारूप, तीन स्कनन्‍्धोंवाछा वेदका निर्मे नेत्ररूप 
प्रर्मोत्तम ज्योतिःशाल्र ऐसे यह ग्रन्थ कहा है ॥ ४ ॥ 
अस्य शाख्रस्य संबंधों वेदांगामाते कथ्यते ॥ 
आभिधेय च जगत शुभाशुभानिरूपणस्‌ ॥ ५ ॥ 
यह ज्योतिःशाल्त्र बेदांग कहलाता है जगत्‌का शुभ अशुभ हालकों वर्णन 
करता हैं ॥।| ५ ॥ 
२ 


(रे) नारदसंहिता 


बज्ञाष्ययनसंकांतिग्रहषोडशकमेणाम्‌ ॥ 
प्रयोजन च विज्ञेय तत्तत्कालविनिर्णयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञ, अध्ययन, संक्रांतिका पुण्यकाछ, अह, षोडशक्, इन्दोंके यथा्े 
समयका निर्णय ( अुहूत्त ) ज्योतिःशालसे ही होता है ॥ 5 ॥ 
विनितदाखिल श्रोतस्मातेकर्म न सिध्याति ॥ 
तस्माजगद्धितायेदं ब्रह्मणा रचित पुरा ॥ ७ ॥ 
इसके बिना सम्पूर्ण श्रुति स्थतिर्मे कहाहुआ कमे सिद्ध नहीं होने इस 
लिये अह्माजीने जगतकी सिद्धिके वास्ते पहिले ज्योतिःशाल्॒ रचा है ॥७ ॥ 
त विलोक्याथ तत्सूजुनोरदों शुनिसत्तल३ ॥ 
उक्ला स्कंघद्य पूर्व संहितास्कंघमुत्तमण ॥ ८ ॥॥ 
तिसको देखकर ज़ह्मार्जाके पुत्र नारद मुनि पहिले दोस्कन्ध बनाकर ॥८।| 
वछ्ष्ये शुभाशुभफलज्ञप्तये देहथारिणाश्‌ ॥ क्‍ 
होरास्कंघस्य शाख्रस्थ व्यवहास्मासिद्यये ॥ ६ ॥ 
फिर देहघारियोंके शुभ अशुभ फलका ज्ञान होनेके वास्ते इस होरा स्केंघ 
शाख्रको व्यवद्यरकी सिद्धिके वास्ते कहते हैं ॥ ९ ॥ 
संज्ञा छुक्ताः सम्रस्ताश्व सब्यश ज्ञात्वा पृथकूएथव्ल ॥ । 
शास्त्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारोब्ब्द्लक्षणण्‌ ॥ १० ॥ ' 
तिथिवोरथ नक्षत्र योग विध्वृक्षसेज्ञकम्‌ ॥ 
मुहतोपग्रहो5केस्थ सेक्रांतिगोंचरस्तथा ॥ ११ ॥ 
इसमें अच्छे प्रकारसे अलग २ संज्ञा कही हैं शास्रोपनयनाघ्याय अथात 
इस शाख्का आऔमिप्राय वर्णन, अहचार वर्णन, संवत्सरोंका फल, तिथी 
बार, नक्षत्र ओर तिथी तथा नक्षत्नसे शीघ्र हुआ योग, इन्होंका विचार 
झुहते प्रकरण, उपग्रह प्रकरण, सूये संक्राति फछ, अहगोचर, ॥ १० ॥११ 
चन्द्रताराबलाध्यायः सर्वलझ्तंवाहयः ॥ घ 
आधानएंससीमंता जातनामान्नमुक्तयः ॥ १३ ॥ 
चन्द्र तारा बल देखनेका अध्याय, सब रप्नोंका विचार, प्रथम रजस्व 
छाका विचार, आधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमे, नामकरण, उत्म 
प्राशन ॥ १२ ॥ छ 


थाषाद्ीकास०-आ्‌० ३, (डे ) 


चौलांकुरापंणं मौंजीछरिकाबन्चर् कमात ॥ 
समावतनवविहप्रावद्लासझलक्षणय्‌ ॥ १३ ॥ 
चोलकम, मद्जलाकुरापण, मजीबन्धन, छुरिका बन्धन ये सब ऋणके 
हे हैं ओर समावत्तेनकर्म, विवाहकण, पतिष्ठाकमे, घरोंका छक्षण; )॥ १३ ॥] 
यात्रा प्रवेशन स्ोवृश्क्मविलक्षणम्‌ ॥ 
उत्पातलक्षण शांतिम्रिश्वक श्राइलक्षणय्‌ ॥ १४ ॥ 
यात्रा प्रकरण, ग्रवेशमुहूत्त, सच्य वृष्टि, कृमेछक्षण, उत्पात क्षण, शांति> 
से; सिश्रकाध्याय, श्राद्धलक्षण ॥ १४ ॥॥ 
सप्तत्रिंशरूिरध्यायैनौरदीयारूयसंहिता ॥ 
य इमां पठते अक्तया स देवज्ञो हि देववित्‌ ॥ १५ ॥ 
ऐसे इन प्रकरणों करके सैंतीस अध्यायोंसे यह नारद संहिता बनाई गई हैं 
गे भक्तिसे इसको पढवा है वह देवको जाननेवाला ज्योतिषी होवः है ॥१५॥ 
त्रिस्कंधज्ञो दशनीयः श्रोतस्मातोकियापर$ ॥ 
निर्दाभिकः सत्यवादी दैवज्ञों देववित्स्थिरः ॥ १६ ॥ 
इते श्रीनारदीयसाहितायां शाख्ोपनयनाध्यायः प्रथमः ॥१॥ 
तीनों स्कन्घोंको जानने वाला, दशेन करने योग्य, श्रुतिस्मति विहित 
कम करनेवाला, पाखण्डरह्वित, सत्यवादी, दैवको जाननेवाला स्थिर देवज्ञ 
झता है॥ १६ ॥ 
इति आनारदसंदहिताभाषाटीकायां शास्ोपन- 
यनाध्याय: प्रथमः ॥ १ ॥ 
चेत्राद्येष्वापे मासेषु मेषायाः संक्रमाः क्रमात्‌ ॥ 
चैत्रादितिथिवारेशस्तस्पाब्दस्य तघीशखरः ॥ १ ॥ 
चैत्र आदि इन महाँनेमें मेष आदि संक्रांति यथा ऋमसे होती हैं ओर... 
अत्रशुक्ला प्रतिपदाको जो वार होता दै वह वर्षका राजा कहलाता है ॥१॥ 
मेषसंक्रांतिवारेशो भवेत्सोषपि च भूपातिः ॥ 
ककंटस्य तु वारेशो सस्येशस्तत्फल ततः ॥ २ ॥ 
और मेषकी संक्रांतिको जो वार होवे वह सेनापीति होता है, कर्क की 
ऋंक्रांतिको जो वार हो वह ससस्‍्यपति होता है ॥ २ ॥ 


(४) नारदसंहिता 


तुलासंक्रांतिवारेशो रसानामणिपः स्मृतः ॥ 
मकराधिपातिः साक्षान्नीरसस्य पातिः ऋमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तुछाकी संक्रांतिका वार रसेश होता हे और सकरकी संक्रांतिका जो 
वार होवे वह नीरसेश अथोत्‌ छुवर्ण आदि धातुओंका वस्लादिकोंका पत्ति 
होता हैं ॥ ३ ॥ 
अब्देश्वरश्चमूपो वा सस्येशो वा द्वाकरः ॥ 
त्मिन्नब्द नृपक्रोधः स्वल्पसस्याघेबृशिकित्‌ ॥ ४७ ॥ 
वर्षपति ( राजा ) वा सेनापति ( मन्त्री ) अथवा सस्येश स्र्य डो तो 


२० अल « शी. पं, 


उस वषेमें राजाओंको ऋरध रहे थोडी खेती हो अज्ञका भाव महंगा रहे वा 
थोडी होवे॥ ४ ॥ 
अब्देश्वरश्वमूपो वा सस्येशों वा निशाकर३ ॥ 
तस्मिन्नब्दे करोति श्ष्मां पूर्णा शालिफलेक्लाभिः ॥ « ॥ 
वर्षपति वा सेनापाति तथा सस्यपति चन्द्रमा होय तो उस वषेमें गेहूं 
चाँवछ आदि धान्‍्य तथा ईंख आदिसे भरपूर पृथ्वी होवे ॥ ५ ॥। 
अब्देश्वरश्वमपो वा सस्येशों वा महीझुतः ॥ 
तस्मिन्नब्दे चोखह्िवृश्छिहूयक्ृत्सदा ॥ ६ ॥ द 
जो राजा व मन्‍्त्री तंथा सस्यपति संगल होय तो उस व्षमें चोर तथा 
अशभ्िका अय हो वर्षा नहीं हो दुमिक्ष हो ॥ ६ ॥ | 
अब्देखरश्रमूपो वा सस्येशो वा शशांकज३ ॥ 
आतिवायुं स्वल्पव्रार्ट करोति नृपाविश्रहम ॥ ७ ॥ 
राजा व मनन्‍्त्री तथा सस्यपाति बुध हो तो अत्यन्त पवन चले थोड़ी वष 
ह! राजाओंका युद्ध दोवे ॥ ७॥ 
अब्देश्वरश्वमपो वा सस्येशों वा सुराचितः ॥ । 
करोत्यनुत्तमां धात्रीं यज्ञधान्याथैवृशिभिः ॥ ८ ॥ | 
जो राजा व सन्‍्त्री तथा सस्यपति बृहस्पीत होय तो यज्ञ धान्य द्रव 
वर्षा, इन्हों करके प्रथ्वी परिपूर्ण होवे ॥ ८ ॥ 
अब्देश्वरश्वमपो वा सस्येशो वा ऋूगोः सुतः ॥ 
कराती सर्वा सम्पूर्णा धात्री शालिफलेक्लुभिः ॥ ९ ॥ 
जो राजा व मन्‍्त्री तथा सस्यपति शुक्र होय तो चावल धान्य ईख आदिर 
अरापूर पृथ्वी हो॥ ९ ॥ डे 
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अब्देश्वरश्षयूपो वा सस्येशों वार्केलन्द्नः । 
अन्तकंश्वोरवह्नयंबुधान्यभूपभयपद्‌३ ॥ १० ॥ 
जो राजा व मनन्‍त्री तथा नरपति वा सत्यपाति शनि होण तो दुक्षिक्क हो 
चोर अप्नि जल धान्य राजा इन्होंका भय होय || १० ॥॥ 
ज्ञावा बलाबलं सम्यग्व॒देत्फलनिरूपणस्‌ ॥ 
देडाकारेडकेव्ष वा ध्वांक्षाकारेष्ष कीकके ॥ ११ ॥ 
दृष्टअकेमंडले व्याधिभीतिश्वोराथेनाशनम्‌ ॥ 
छत्रध्वजपताकायराकारेस्तिमिरेघने! ॥ १३ ॥ 
रविमंडलगेघूंमें: स्फुरलिंगेजननाशनस्‌ ॥ 
सितरक्तेः पीतकृष्णस्तर्मिश्रेविपरपू्वकान्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐसे सम्पूण बछाबल देखकर संवत्सरका फल कहना चाहिये अब खझूये- 
चार फल कहते हैं कि दण्डके आकार काग तथा कीछाके आकार ऊझूयमें बेध 
दीख पड़े तो पीड़ा भय चोर द्वव्यनाश ये उपद्रव होवें और छत्र घ्वजा 
पताका आदि अन्धकार दाख पड़े सूर्य मण्डलमें चुंवा सरीखा दौखे आपिके 
किणके दीखें तो मनुष्योंका नाश हो सफेद छाल पीकी काछी मिली छुई 
ऐसी सर्यकी किरण दीखें तो यथाक्रमसे ब्राह्मण आदिका नाश हो ॥११॥ 
॥ १२ || १३ ॥ 
हंति दवित्रेचतुर्मिवां राज्ञोइन्यजनसंक्षयः ॥ 
ऊर्घ्वर्भानुकरैस्ताम्रैनांदो याति स भूपातिः ॥ १७ ॥ 
ओर दो तीन चार वर्णकी मिली हुई किरण दौखे तो शाजाओंका नाश 
गै, अन्य प्रकार कुछ दुष्ट चिह्न होवे तो प्रजाका नाश हो, तांवासरीखा 
ब्रणवाली सूयेकी किरण ऊपरको फैली हुई हों तो राजाका नाश हो ॥१४॥ 
पीतिनंपसुतः खेतेः पुरोधाश्रित्रितेजेनाः ॥ 
धूमेनूपः पिशंगेश्व जलदो5्घोमुखैस्तथा ॥ १५ ॥ 
पीलावण हो तो राजाके पुत्रका नाश, सकेद हो तो राजाका पुरोहित 
ष्ट होय, अनेक वर्णोंकी मिल्ली हुई हो तो प्रजानाश हो और धूम्र वर्ण वा 
रा वर्णकी किरण बांदलोंस नीचेकी मुख करके दीखें तो शाजाका नाश 
॥ १५ ॥ 


(६) नारदसंदिता 


उदयास्तमये काले स्वास्थ्य तेः पांडुसब्रिमेः ॥ 
आस्करस्ताम्नसंकाशः शिक्षिरे कापिलोडपि वा॥ १६ ॥ 
उदय तथा अस्त समय कछु कपिलाई सहित सफेद खच्छ किरण हो 
औद तांबा सरीखा छालवर्ण अथवा कपिलाई वर्ण सूर्य होगे तो शिक्षिर 
ऋतु अच्छा कद्दा है ॥ १६ ॥ 
कुकुमाभी वसंतर्तों कापिलो वापि शस्यते ॥ 
अपांडुरः स्वणवण्णों ग्रीष्मे चित्रो जलागम्े ॥ १७ ॥ 
वसनन्‍्तऋतुमें केशर सरीखा छालवर्ण वा कपिछवर्ण अच्छा है और ओऔष्म 
( गरसी ) ऋतुओें छालवणे सोनासरीखा और वणोऋतुओें विचित्रवर्ण अच्छा 
कहा है ॥ १७ ॥ 
पद्मोद्राभः शरादे हेमंते छोहितच्छबिः ॥ 
हेमंते प्राज्वि ग्रीष्मे रोगाणां वृश्भीतिकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
शरदऋतुमें कमलके मध्य भाग सरीखा, हेसन्तमें छालवर्ण अच्छा है 
और वर्षा-तथा भीष्म वा हेमन्त ऋतुमें छालवणे होवे तो रोग होवे वो 
नहीं हो ॥ १८ ॥ 
पीताभः कृष्णवणोंडपि लोहितस्तु यथाक्रमात्‌ ॥ 
इन्द्रचापाद्धमूर्तिश्रद्धानुभेपावरोधकृत्‌ ॥ १९५ ॥ 
और पौला वण्ण काला वर्ण फिर छाल ऐसे ऋमसे तीन रंगोंवाला इन्द्र“ 
घनुष होवे तथा सूर्यमें ये रंग देख पडें तो राजाओंका युद्ध होवे ॥ १५॥। 
मयूरपत्रसंकाशो द्वादशाब्दं न बाते । 
शशरक्तनिभे भानौ संग्रामो ह्याचिराद्धवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
मोरकी पंख सरीखा सूर्यका वर्ण दीख पड़े तो बारहवर्ष तक वर्षा नह 
हो, शशाके रक्त समान लालवणे होवे तो शीघ्र ही युद्ध हो ॥ २० ॥ 
चंद्रस्य सदशो यत्र चान्य राजानमादिशेत ॥ 
अके इयामे कीटभयं भस्माभे शाखतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमाके समान वर्ण दोवे तों अन्य राजाका राज्य हो, काला वण्ण दो 
तो श्रजामें कीट सपोदिकका अय हो, अस्मसरीखा वर्ण होय तो शस्रभ 
€ युद्ध ) दोवे ॥ २१ ॥ 
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छिद्वेष्केमेंडले दृष्टे तदा राजविनाशनम ॥ 
घथकृतिः छुद्ययक्वत्युरह्ा तोरणाक्लावेः ॥ ३३ ॥ 
सत्येगण्डलमें छिद्र दील पडे तो राजाओंका नाश लो, चघडा सरीसा 
आकार दीख जाय तो दुर्भिक्ष भय हो, तोरणकी आक्ति दीले लो शहर 
( नगर ) अज्ध हो ॥ २२ ॥ 
उत्नाकृतिदेशहंता खंडभानुठपांतकृत्‌ ॥ 
उद्यास्तप्रये भानोविद्य॒हुल्‍्काशानियोदे ॥ ३३ ॥ 
छत्न सर्रख्ा आकार होय तो देश नष्ट हो, खण्डित छूये होने तो राजा 
नष्ट होबे, सूर्य अस्त होते, समय अथवा उदय होते समय कोई वारा इले 
अथवा बिजली गिरे तो ॥ २३ ॥ 
तदा नृषवधो ज्ञेयस्वथवा राजविश्रहः ॥ 
पक्ष पक्षार्मकेन्डु परिविशवहनिंशय्‌ ॥ ३२४ ॥ 
राजा नष्ट हो अथवा राज्य विग्रह हो, पन्द्रह दिनतक अथवा सात दिन- 
ज्क सूर्य चन्द्रमाके दिनरात निरन्तर मण्डल रहे तो ॥ २४ ॥ 


राजानमन्य कुरुतो लोहिताबुदयास्तगों ॥ 
उदयास्तमये भानुराच्छिन्नः शाखसन्निमेंः ॥ २५ ॥ 
घनयैद्ध खरोण्ट्रायेः पापरूपैमैयप्रदः ॥ 
ऋतुकालानुरूपो5केः सौम्यमूर्ति! शुभावह! ॥ २६ ॥ 
रविचारमिद्‌ सम्यग ज्ञातव्यं तत्त्ववेदिभिः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां सूयंचारः ॥ 

दूसरा शजाका राज्य दो और उदय अथवा अस्त होते समय सूर्य वा 
चन्द्रमा रुघिर्समान छालवर्ण होवें तो भी राज्य नष्ट हो, उदयसमय वा 
अस्तसमय सूये तथा चन्द्रमाको शस्र सरीखे आकारवाछे बादल आच्छादित 
कर लेवें तो युद्ध हो और गधा ऊँट आदिके आकारवाले बादलोंसे आच्छा- 
दित होय तो अजामें भयहों तथा ऋतु और कालके अनुरूप सुन्दर स्वच्छ 
सूर्य दोय ठो शुभ फल दोवे इस प्रकार यह सूयेचार पण्डित जनोंसे अच्छे 
प्रकारसे समझना चाहिये।॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीनारद्संदिताआषाटीकायां स॒र्यचारः ) 


(८) नारदसंहिता 


याब्यशृंगोन्नतश्वद्रोह्शुभदी मीनमेषयोः ॥ 
सोम्यशंगोन्नतश्नेष्े तृयुग्मकरयोस्तथा ॥ १ ॥ 
#छउदयकालमें मीन और भेषके चन्द्रमाका #ग दक्षिणकी तर्फ ऊंचा हो तो 
अशुभदायक है और मिथुन मकरके चन्द्रमाका उत्तरक्ी तर्फका कोना उंत्वा 
हो तो शुभ है ॥ १ ॥ 
समो5क्षघव्योः कर्कर्सिहयोः शरसब्निमः ॥ 
चापकीट्मयो१ स्थुरूः शूलवत्तीलिकन्ययोः ॥ २ ॥ 
/वृषऊ कुस्सके चन्द्रत्ञाके दोनों कोने समान, कर्क वा सिंहके चन्द्रआके 
कोने बाणाकारं; वृश्चिक और धनके चन्द्रमाका स्थूछ आकार, तुछा कन्याके 
चन्द्रमाका शूछके आकार होय तो शुभदायक है (। २ ॥ 
विपरीतोदितश्चंद्रो हुमिक्षकलूहग्रद्‌१ ॥ 
यथोक्तोःम्युद्तिश्वेंदुः प्रतिमा सुभिक्षक्ृत्‌ ॥ ३ ॥ 
इनसे बिपरीत चन्द्रमा उदय होवे तो द्वाभक्ष तथा कलह करे और 
महीना २ प्रति जेसा कहा है वेंसा ही उदय हो तो सुमिक्षकारक जानना।॥8॥ 
आधषाढद्दयमूलद्रधिष्ण्यानां याम्यगः शज्षी ॥ 
अग्नेप्रद्स्तोयचरवनसपंविनाशक्त्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, ज्येष्ठा, मूछ इन नक्षत्रोंमें दक्षिणवारी चन्द्रमा 
होय तो अप्निभय दो, जलचर जीब वनसप इन्होंका नाश हो ॥॥ ४ ॥ 
विशाखामत्रयोयास्यपाश्वर्ग: पापकृत्सदा ॥ 
मध्यगः पिठदेवत्ये द्विंदेवत्ये शुभोत्तरे ॥ ५ ॥ 
विश्ञाखा तथा अनुराधा नक्षत्रपरए आया हुआ चन्द्रमा दृक्षिणकी तक 
होके ग़मन करेःतो सदा अशुभ है, सघापर सध्यमचारी, विशाखापर आंबे 
तब उत्तरत्नारी चन्द्रमा शुभदायक है।॥ ५ ॥ 
७7४७ सम्पाप्य पोष्णभाद्ौद्रात्पट्‌ चक्षाणि शशी शुभः ॥ 
:«  अध्यगो द्वादशक्षाणि अतीत्य नव वासवात्‌ ॥ ६ ॥ 
 रवतीआदि छःनक्षत्रोपर आंव तब चन्द्रमा शुभ है, अ्न्थांतरोंमें लिखा है 
कि ये छः अनागत नक्षत्र हैं अर्थात्‌ उत्तराभाद्रपदपर स्थित चन्द्रमा रेवर्ताके 
तारा पर दीख पडता दे इसलिये शुभ कहा है ओर आद्री आदि बारह नक्ष- 
ऑपर मध्यम चारी शुभ है॥ ६ ॥ 
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यम्रंद्राहिभतोयेशा बरुतश्वारतारकाः ॥ 
घुवादिति दिंदेवाः स्थुरघ्यद्धा्व पराः समाः ॥ ७ ॥ 
भरणी, ज्येष्ठा, आज्ेषा, शातमिवा, स्वाती ये अर्ड्धलंक्क तारे हैं और 
भ्रुवर्ंज्ञक नक्षत्र, पुन्वेसु विशाखा ये अद्धसंज़्क हैं, बाकी रहे नक्षत्र सम 
कहे हैं ॥| ७ ॥ 
याब्यशृंगोन्नतः श्रेष्ठ सोम्यश्गोन्नतः शुभ३ ॥ 
शुक्ल पिपीलिकाकारे हानिदृद्धी यथाक्रमात्‌ ॥ < ॥ 
दक्षिणका रंग ऊंचा अष्ठ है ओर उत्तरका ऋंग भी ऊंत्चा ओष्ठ है,शुकतछ 
पक्षमें कीडीके आकार याने सध्यमें पतछा ऐसा चन्द्रमा हानि छोर छुष्ण- 
पक्षमें शभदायक है और दक्षिणकों स्थूछ होबे तो हानि,उत्तरकों ज्यादे स्थूछ 
छो तो वृद्धिदायक है ॥ ८ |॥ 
सुभिक्षकद्विशालेंडुरविशालोधेनाशन$ ॥ 
अधोमुखे शख्रभययं कलहो दंडसन्निभ ॥ ९ ॥ 
स्थूछ सुन्द्र चन्द्रमा सुम्रिक्षकारक है, कृुश चन्द्रमा उदय होय तो दुर्भि- 
कारक है, नीचेको मुख होय तो शस्त्र भय हो, देडाकार होय तो अजामें 
कलह हो ॥ ९ ॥ 
कुजायैनिंहते #ंगे मेडले वा यथाक्रमात्‌ ॥ 
क्षेमार्धवृश्टितपातिजनानां नाशकृच्छशी ॥ १० ॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां चन्द्रचारः ॥ 
मंगलादि ग्रहों करके चन्द्रमंडलका शृंग वेधित होवे तो ऋमसे श्षेम नाश, 
भआावमहिगा, वर्षानाश, राजानाश, प्रजानाश, यह फल होता हैं ॥ १० ॥ 
इति ओऔनारद्संहिताभाषार्टाकायां चन्द्रचारः | 


सप्ताश्नवमक्षेंषु स्वोदयाद्वक्रिते कुजे ॥ 
तद्धऋमुष्णं तस्मिन्स्यात्यजापीडा प्रिसंभवः ॥ १ ॥ 
अपने उद्यके नक्षत्रस सातवां आठवां नवमा नक्षत्रपर संगल वक्री होय 
तो उस नक्षत्रपरः रहे तबतक प्रजामें पीडा हो अप्रिकोप हो ॥ १॥ 
दशमकादशे ऋश्षे द्वादशे वा प्रतीपगे ॥ 
वक्रमल्पसुख तरस्मिस्तस्थ वृश्टिविनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
और दशवां और ग्यारह॒वाँ बारहवाँ नक्षत्रपर बक्री होय तो प्रजामें थोडा 
सुख, वर्षाका नाश ॥ २॥ 


(१० ) नारदसंहिता 


कुजे अयोदशे ऋक्षे वक्कित वा चतुददों ॥ 
व्यालाख्यवक तत्तास्मिन्‍्सस्थव॒ृद्धिरहेभेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अंगल उदय नक्षत्रसे तेरहवें चोद॒हवें नक्षत्रपर वक्री होय तो यह व्यालना- 
मक वक्ती कहा है इसमें खेतीकी गृद्धि हो और सर्पोका अय हो ॥ ३ ॥। 
पंचदशे षोडशक्षें तद्धक रुधिराननस्‌ ॥ 
सुभिक्षकृद्यय रोगान्करोति यादि भूमिज१ ॥ ४ ॥ 
पैद्रहवें सोलहवें नक्षत्रपर वक्ती होय तो वह रुघिरानन वक्री कहा है. तहां 
सुभिक्ष हो अय ओर रोग होवे ॥ ४ ॥ 
अशदशे सप्तदशे तदासिशुसलें स्कृतस्‌ ॥ 
दस्युभिधेनहान्यादि तस्मिन्भोमे प्रतीपणे ॥ ५ ॥ 
अठारहवां नक्षत्र वा सतरहवां नक्षत्रपर वक्र हो वह असिम्युसल नामक डै 
तहां चौरादिकोंसे धननाश हो ॥ ५ || 
फाल्युन्योरुदितो भौमो वेशखदेवे प्रतीषणः ॥ 
अस्तगश्वतुरास्यक्षें लोकत्रयविनाशकृत्‌ ॥ 5 ॥ 
पृवोफाल्गुनी,उत्तराफालगुनी नक्षत्रोपर मेगलका उदय हो और उचराषाढा 
नक्षत्रपर वक्री हो और रोहिणी नक्षत्रपर अस्त होय तो ज्रिकोकीकी नष्ट 
करे ॥ ६ ॥ 
उद्तिः श्रवण पुष्ये वक्रतो नृषपहानिद्‌३ ॥ 
यहिग्थ्योष्थ्युदितो भोमस्तादिग्भूपमयप्रदृ: ॥ ७ ॥ 
श्रवण पुष्य इनपर उदय होकर वक्री होय तो राजाकी हानि करे, जिस 
दिशामें मंगल उदय हो उस द्शाके राजाकों अयकारक जानना ॥ ७॥। 
मघामध्यगतो भोमस्तत्रैव च प्रतीपगः ॥ 
अवृश्शिख्रभयद्‌ पांडुदेशाधिपांतकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
सघा नक्षत्रपर मंगल उदय होवे फिर वक्री होजाय तो वो नहीं हो; 
श्रजामें युद्धभय, पांडुदेशके राजाका नाश द्वो ॥ ८ ॥ 
पितद्दिदेवधातृ्णां मित्र योगतारकाः ॥ 
दुमिक्ष मरणं रोग करोति यादे भ्राम्िज: ॥ ९ ॥ 
मधा, विशाखा, रोहिणी इन नक्षत्रोंपर मंगल हो तब इनके ताराओंको 
भदन करे तो प्रजामें दुर्मिक्ष और महामारी रोग होवे ॥ ९ ॥ 


भाषादीकास०-आ० ३. (११) 


त्रिघूचराजु रोहिण्यां नेकतत्ये अवर्णेडुमे ॥ 
अवृश्दिश्वरन्भीमे रोहिणीदालिणे स्थितः ॥ १० ॥ 
तीनों! उत्तरा, रोहिणी, मूल, श्रवण, शृगशिरा इन नक्षज्ञॉपर अगल होय 
अथवा रोहिणी नक्षत्रके तारासे दक्षिणकों स्थित होय तो जया नहीं हो॥१०॥॥ 
यूमिजः सर्वधिष्ण्यानासुदग्गामी शुभप्रदृ३ ॥ 
याय्यगोनिष्टफलदो भेदे भदकरो नृणाम्र्‌ ॥ ११ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायां भौमचारः ॥ 
यह मंगल सब नक्षत्रोंसे उत्तरकी तरफ होकर चले तो शुअद्ायक जानना 
ओर दृक्षिणकी तरफ होकर चले तो अशुभदायी है, तारोंकों भेद करे तो 
प्रजामें युद्ध हो ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारद्सहिताआबाटीकायां औौमचार: समाह३ ॥ 


विनोत्यातेन शशिजः कदाचैेन्नोद्य व्रजेत्‌ । 
अनाबृष्टयम्रिमयक्ृदनर्थ नृपाविग्नहस ॥ १ ॥ 
कभी उत्पातके बिनाही समयपर बुध उदय नहीं हो तो वर्षा नहीं हो 
अप्रिभ्य अनथे और राजाओंका युद्ध होवे ॥ १ ॥ 
वसुश्रवणविश्वेदुधातभेषु चरन्बुघः ॥ 
भिनत्तिं यादि तत्तारामवृश्व्याधिभीतिकृत्‌ ॥ रे ॥ 
धनिष्ठा श्रवण उत्तराषाढा झगशिरा रोहिणी इन नक्षत्रॉपर विचरता हुआ 
बुध जो इन तादाओंकों भेदन करे तो वर्षा नहीं हो प्रजामें रोगभय हो ॥२॥॥ 
आद्वांदिपित॒भांतेषु हृइयते यादि चंद्रज१ ॥ 
तदा दुर्भिक्षकलहरोगाणां वृद्धिभीतिक्ृत्‌ ॥ ३ ॥ 
आद्रों आदि मधघा नक्षत्रपर्यत बुध स्थित रहे और इन ताराओंकों मदन 
करे तब दुर्भिक्ष कलह रोग इन्होंकी तृद्धिसे प्रजामें भय हो ॥ ३ ॥ 
हस्तादिरसतारासु विचरन्निदुनंदनः ॥ 
क्षेम॑ सुभिक्षमारोग्यं कुरुते पशुनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हस्त आदे अ्येष्ठापयैत नक्षत्रोंपर बुध स्थित होय तो भ्रजामें कुशल, 
सुभिक्ष, आशेग्य हो, पशुओंका नाश हो ॥ ४ ॥ 
अहिडुन्ध्यायेमाग्रेययमभेषु चरन्यादि ॥ 
धातुक्षयं च॒ जंतूनां करोति शशिनेद्नः ॥ ५ ॥ 


( १३ ) नारदसंहिता 


उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फास्गुनी, कृत्तिका, भरणी इन नक्षत्रॉपर गति 
करता हुआ बुध होय तो जीवोंके शरीरकी साथ घातुओंका नाश हो अथोतः 
दुभिक्ष हो ॥ ५ ॥ 
दल्ववारुणनेऋत्यरेवतीजु चरन्डुघः ॥ 
भिषकूतरगवाणिज्यद्तीनां नाशकस्तदा ॥ ६ ॥ 
आम्विनी, शतमिषा, सूल, रेवती इन नक्षत्रोंपर विचरता हुआ वेघ कश्ता 
हुआ बुध, वैद्य अइब तथा वणिजकी वृत्तिकरने वालोंका जाश करे।॥ ६ ॥ 
पूवोत्रण चरन धीम्यों योगतारां मिनत्ति चेतू ॥ 
छुच्छल्लामयचोरेभ्यो भयद्‌$ प्राणिनस्तदा ॥ ७ ॥ 
तीनों परवोओंपर विचरता हुआ बुध अपने योग ताराकछों भदन करे तो 
दुर्मिक्ष, राजयुद्ध, रोग, चोर इन्होंसे प्राणियोंको मय हो ॥ ७ ॥ 
यायम्याम्रिधातवायव्यधिष्ण्येषु श्राकृतागति३ । 
इंशेहुसापंपिव्येषु ज्ञेया मिश्राहया गतिः ॥ ८ ॥ 
भरणी, कृत्तिका, शेहिणी, स्वाती इन्होंपर बुध होय तो बुधकी प्राकृता 
गति कही है, आद्रो, सगशि<, आज्छेषा, मघा इनपर होंथ तो मिश्रा गति 
कही है ॥ ८ !॥ 
संक्षिप्तादितिभाग्यायेम्रेज्यधिष्ण्येषु या गति ॥ 
गतिस्तीक्ष्णजचर णे5हिडुन्ध्येद्राश्विपूषछु ॥ ९ ॥ 
योगांतिकांडुविश्वाख्यमूलगस्पेदुजस्थ च ॥ 
घोरा गतिहरिलवाष्ट्रवसुवारुणभेषु च ॥ १० ॥ 
पूनवंसु, पूवोफाल्गुनी, उत्तराफालगुनी, पुष्य इन नक्षत्रोपर संक्षिप्ता तथा 
प्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी इन्होंपर होय तो 


पु 


तीक्ष्णों गति कद्दी हैं | पूवोषाढा, उत्तराषाढा, मूल इन नक्षत्रोंपर बुघ होय 
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तो योगांतिकों गति कहलाती है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, शतमिषा इनपर 


0. पु 


होय तब घोरा गीत कही हैं ॥| ९ ॥ १० ॥ 


इन्द्राभ्िमित्रप्रा्तडभेषु पापाहया गतिः ॥ 
प्राकृतायासु गातिषु द्यादितोस्तप्रितोषि वा ॥ ११ ॥ 
एतावंति दिनान्येव दृश्यस्तावन्न दहृहयगः ॥ 
चत्वारिंशत्कमारत्रैंशइाविंशदिशातिनेव ॥ १३ ॥ 


भाषादीकास०-आ० ३. (१३) 


ओर विशाखा, अनुराधा, हस्त इन नक्षत्रोंपर होय तब पापा गति कही 
है। इन प्राकृत आदि गतियोपर श्राप्त हुआ बुध उदय होचे अथवा अस्त होजाय 
तब जितने दि्नोंतक रहता है उनका अम्राण यथाक्रमसे ऐसे जानना कि 
प्राकृता गातैमें ४० दिन फिर मिशभामें ३० दिन संक्षिप्ताओं ३९ तीलछ्णामें २० 
योगांतिछामें ९ दिन ॥। ११॥ १२५॥ 
पचद्शैकादशमिर्दिवसेः शशिनन्दनः ॥ 
प्राकृतायां गतो सस्यक्षेमारोग्यसुव्वाश्कत्‌ ॥ १३ ॥ 
थोरामें १५ और पापामें ११ द्लिवक उदय वा अत्त रहता है इन 
गतियोंपर दृश्य भी हुवा बुध अच्व्यही रहता है,प्राकृता गतिमें खेतीकी वृद्धि, 
कुशल, आरोग्य शुभवषों होवे ॥ १३ ॥ 
मिश्रसंप्तिक्षयोमेध्ये फलदोषन्यास्वनिश्द्‌३ ॥ 
बैशाखे श्रावणे पोषे आपषाढे5्प्युद्तो बुधः ॥ १४ ॥ 
जनानां पापफलदस्लितरेषु शुभप्रद । 
इषोजमासयोः शख््रदु्िक्षाप्रिमयप्रदू३ ॥ 
उद्तिश्चंद्रजः श्रेष्ठा रजतस्फटिकोपमः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां बुधचारः । 
और सिश्रा तथा संक्षिप्ता गतिमें भी शुअफछ होता है, अन्य गतियोंमें 
अश्ञुभफल होता है, वैश्ञाख, श्रावण, पौष, आषाढ इन महीनोंमें बुध उदय 
होय तो मनुष्योंकी अशुभ फल देता है और अन्य महीनों में उदय हो तो 
शुअफल देता है। आदिवन और कात्तिकमें उदय ह्ोय तो युद्ध, डुर्मिक्ष, 
अग्निभय ये फल करता हैं और चांदी तथा रफीटक मणिके समान स्वच्छ 
उदय होवे तो बुध शुभ कहा है ॥ १४ ॥ १५ ॥ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताआाषाटीकायां बुधचारः । 


अथ शुरुचारः । 
द्वीमा जजांदिमासास्सस्‍्युः पंचांत्यैकादशखिभाः ॥ 
यद्धिष्ण्याभ्युदितो जीवस्तन्नक्षत्राहवत्सरः ॥ १ ॥ 
कार्तिक आदि मास दो २ नश्षत्रोंसे होते हैं और पांचवाँ बारह॒वाँ ग्यार- 
हवाँ ये मद्दीने तीन २ नक्षत्रोंसे होते हैं, जिस नक्षत्रपर बृहस्पति उदय हो 
उसही नामका वर्ष होता है इसका भावार्थ यह है कि, कृत्तिका आदि दा 
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दो नक्षत्रकरके कार्सिक णादि वर्ष होते हैं, पाचरवों ग्यारहवों बारहवों ये वर्ष 
तीन २ नक्षत्रोंकरके छोते हैं जैसे कि, कृत्तिका वा रोदिणीपर स्थित बृद्दस्पति 
उदय हो तो उस बषेको कार्तिक कहते हैं, सगशिर आद्रीमें सा्गाशिर 
बधे, पुनवेसु पुष्य पौष, आज्झेषा मघामें साथ, पूवोफाल्गुनी उत्तराफाल्शुनी 
हस्तमें फाल्गुन, चित्रा स्वातिमें चैत्र,विशाखा अनुराधामें वेशाख, ज्येक्ठा मूलमें 
ज्येष्ठ, पूवोषाढा उत्तराषाढामें आषणाढ, श्रवण, धनिष्ठामें श्रावण, शतणमिषा, 
पूबोआाद्रपद, उत्तराभाद्रपद॒से भाद्रपद, रेवती अश्विनी भरणीमें स्थित बृहस्पति 
उदय हो वह व्षेमें आश्विन कहाता है ॥ १ ॥ 
पीडा स्थात्कार्तिके वर्ष रथगोग्न्युपजीविनास्‌ ॥ 
छुच्छखाभ्रिमय वृद्धि! पुष्पकोसुभजीविनाबू ॥ रे ॥ 
इस प्रकार कात्तिक वर्षेमें बृहस्पति उदय हो तो रथ तथा गौ आदि पशु 
'ऑँसे आजीविका करनेवाले, अभिसे आजीविका करनेवाले, हलवाई आदि 
पुष्प वा कसुंभा आदिसि आजीविका करनेवाले इन्होंको पीडा हो और दुर्भिक्ष, 
युद्ध, अप्वियय हो ॥ ३ ॥ 
अनागष्टिः सीम्यवर्ष शृगाशुशलभांडजैः ॥ 
सर्वेसस्थवधो व्याघथिवेर राज्ञां पररुपरस ॥ हे ॥ 
मागेशिर वर्षमें वो नहीं हो तो झग, मूंसा, टीडी, तोतें आदि पक्षी 
इन्होंसे खेदीका नाश दो, संपूण प्रजामें बीमारी, राजाओंका परस्पर बैर 
होबे ॥ ३ ॥ 
निवृत्तवेरा क्षितिषा जगदानन्दकारकाः ॥ 
पुश्किमेरताः सर्वे पीषेब्देब्घ्वरतत्पराः ॥ ७ ॥ 
पौषसंज्ञक वर्षमें राजाओंमें परस्पर मित्रता, भ्रजामें आनंद, संपूर्ण मनुष्य 
सुखी तथा यज्ञकरनेमें तत्पर रहें ॥ ४ ॥ 
माधेष्ब्दे सतत सर्वे पितपूजनतत्पराः ॥ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्यं दृष्टि! कषेकसंमता ॥ % ॥ 
माघ वषमें निरंतर सब मनुष्य पितरोंका पूजन करनेमें तत्पर रहें, सुभिक्ष 
हो, क्षेम आरोग्य हो, किसान लछोगोंके मनके माफिक वषों होय ॥ ५ ॥ 
चोराश्व प्रवलाख्रीणां दोभांग्यं स्‍्व्जनाः खलाः ॥ 
कचिदद्गशि। कचित्सस्यं का्चेद्रवाद्ेश्व फाल्युने ॥ ६ ॥ 
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फाल्गुज नामक बणेमें जोर प्रबल हो | सियोंकों हुःछा, स्वजनोंमें छु्ला 
वर्षा कहीं २ हो लेती थोड़ी निषजे ॥ ६ ॥ 
चेत्रेब्दे मध्यमा वृश्टित्तमान्न सुहुलेगय ॥ 
सस्याधघंवृष्टयः स्वल्पा राजानः क्षे्रकारिणः ॥ ७ ॥ 
चैन्ननामक वषेमें मध्यम वर्षो हो उत्तम अज्ञ महंगा हो वबजों थोडी हो 
राजाओंमें क्षेमकुशल रहे ॥ ७ ॥ 
बैशाखे धर्मेनिरता राजानः सम्रजा रूशयब ॥ 
निष्पत्तिः सर्वसस्थानामध्वरोइक्तचेतसः ॥ «< ॥ 
वैशाल व्षेसें राजालोग घर्ममें तत्पर रहें, अजामें धर्मकी वृद्धि, सम्पूर्ण 
ख्ोेतियाँ अच्छी निपजें सबके मनका भय निवृत्त हो || ८ ॥ 
वृक्षशुल्मलतादीनां क्षेम सस्याविनाशनस्‌ ॥ 
ज्येष्ठेष्दे धर्मतत्त्तज्ञाः सन्‍नृपाः पीडिताः परे? ॥ ९ ॥ 
ज्येष्ठ वषेमें वृक्ष गुच्छ बेल आदिक तथा खेतियोंका नाश हो धर्मतत्त्वकों 
जाननेबाले राजाछोंग शत्रुओंसे पीडित होवें ॥ ९ ॥ 
कचिद्ठाष्टिः कचित्सस्थं न तु सस्य कचित्काचेत्‌ ॥ 
आपषाढेःब्दे क्षितीशाः स्युरन्योन्यजयकांक्षिणः ॥ १० ॥ 
आघषाढ वर्षमें राजाछोग आपसमें युद्धकी इच्छा करें कहीं वर्षा हो कहीं 
खेती हो कहीं बिलकुल खेती नहीं हो ॥॥ १० ॥ 
अनेकसस्यसंपूर्णा सुराचंनसमाकुछा ॥ 
पापपाखंडहंत्री भू श्रावणेष्ब्दे विराजते ॥ ११ ॥ 
आवणनामक वसषेमें अनेक प्रकारकी खेतियोंसे शोमित तथा देवताओंके 
घूजनसे समाकुछ पाप पाखण्डरहित पृथ्वी होवे॥ ११ ॥ 
पूर्व तु सस्यसंपूर्तिनांश यात्यपरं तु यत्‌ ॥ 
मध्यवृश्िमिहत्सस्थे नृपाणां समर महत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब्दे भाद्रपदे लोके क्षेमाक्षेम कचित्काचित्‌ ॥ 
धनधान्यसग्ादिश्व सुभिक्षमतिवृष्टयः ॥ १३ ॥ 
आद्रपद वर्षमें पह्चिडी खेती (सामण ) अच्छी हो और पिछली खेती 
( सादू ) नष्ट दो मध्यम वर्षा खेती अच्छी राजाओंका महान्‌ युद्ध हो और 
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कहीं कुशल कहीं दुःख धन धान्यकी वृद्धि अत्यन्त बर्षा यह फल द्वोता 
है ॥ १९॥ १३॥ 
सुत्ाशि! सर्वेसस्थानि फलितानि भवांति च ॥ 
भवंत्याशवयुजे वर्षे सन्तुश्नः स्वेजन्तवश ॥ १७४ ॥ 
आश्विननामक वषेमें सुन्दर वषों सम्पूर्ण खोतियोंकी उत्पत्ति फल अच्छा 
सब प्राणी सुखी यह फल होता है ॥ १४ ॥ 
सौम्यमागे चरन्‌ भानां क्षेमारोग्यस्ामिक्षकृत्‌ ॥ 
विपरीत गुरोयोस्ये मध्ये चर प्रतिम्ष्यमस्‌ ॥ १५ ॥ 
बहस्पीत अपने योगताराके उत्तरकी तर॒फ होकर जाय तो श्रजामें क्षमा 
आरोग्य सुमिक्ष हो; दक्षिणकी तरफ गमन करे तो इससे विषयीत फल हों, 
मध्यम रहे तो सध्यम फल हो ॥ १५॥ 
पीताप्िइ्यामहारितरक्तव्णांगिरा: ऋमात्‌ ॥ 
व्याध्याग्ररणचोराखभयकृत्पाणिनां तदा ॥ १६ ॥ 
बृहसर्पतिका तारा पीछा, अग्नि समान, श्यास, हरित, छालवर्ण होय तो 
यथाक्रमसे श्रजासें रोग, अप्निभय, युद्ध, चोर, शाख्मअय होता है ॥ १६ ॥ 
अनावृश्धृमानिमः करोति सुरपूजितः ॥ 
दिवा दशे नृषवधस्तथ वा राज्यनाशनस्‌ ॥ १७ ॥ 
घूमसरीखा वणे होय तो वर्षा नहीं हो, दिनमें दुशन होय तो रशाजाका 
नाश हो अथवा राज्य नष्ट हो॥ १७॥ 
संवत्सरशरीरः स्यात्‌ कृत्तिकारोहिणी उसे ॥ 
नाभिस्लाषादद्वितयमाद्रों हत्कुसुमं मघा ॥ १८ ॥ 
कृत्तिका रोहिणी ये दो नक्षत्र संवत्सरका शरीर हैं, पून्राषाढा उत्तराषाढा 
नाभि है, आद्रो हृद्य, मघा पुष्प है ॥ १८ ॥ 
दुर्भेक्षाभमहद्धीतिः शरीरे ऋूरपीडिते ॥ 
नाभ्यां तु छ्ुद्धयं पुष्ये सम्यक सूलफलक्षयस्‌ ॥ १५ ॥ 
शरीरके नक्षत्र अथांत्‌ क्ृत्तिका रोहिणी ये नक्षत्र क्रर प्रहोंकरके पीडित 
होवें तो दुर्भेक्ष हो, अप्रिमय और महान भय हो नाभिके नक्षत्र क््स्महोंसे 
पीड़ित हों तो दुभिक्ष हो पुष्प पीडित हो तो मूल फरछोंका नाश दो ॥ १९ ॥ 
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हृदये सस्यनिधन शुभ स्थात्‌ पीडितः शुभैः | 
मेष्राशिगते जीवे लीतिमेंबविनाइनम ॥॥ ३० ॥ 
हृदयके नक्षत्र पीडित होवें तो खेंतीका नाश हो और इसी प्रकार ये 
सब ऊक्छ शुभ अहोंसे पीडित होवें तो शुभ फछ हो, मेषराशिपर बृहस्पति 
होय.तो टीडीआदि ईतिभय तथा मेंढाओंका नाश हो ॥॥ २० || 
सस्यवृद्धिः प्रजारोग्य॑ वृष्टिः कषैकर्समता ॥ 
वृषराशिगते जीवे शिशुल्लीपशुनाशनम्‌ ॥ 
मध्या ब्वाष्टिः सस्यहानिनृपाणां समर महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
खेतीको बृद्धि श्रजामें कुशछ रहै किसान छोगोंके मनकी आफिक वर्षा हो 
चृघराशिपर बृहस्पति होय तो बालक स्त्री पशु इन्होंका नाश हो मध्यम बचा 
हो खेतीकी हानि राजाओंका महान युद्ध हो ॥ २१ ॥ 
जनानां भीतिरीतिश्व नृपाणां दारुणं रणम्‌ । 
विप्रपीडा मध्यद्ञाशिः सस्यवृद्धिस्तृतीयमे ॥ ३३ ॥ 
मिथुनराशिपर बृहस्पति होय तो मनुष्योंको भय हो खे्तामें टीडीआदि- 
कोंका अय हो राजाओंका दारुण युद्ध दो त्राह्मणोंकों पीडा मध्यमवर्षो खेती 
की वृद्धि हो॥ २२॥ 
प्रभूतषपयसो शावः खुजनाः सुखिनः खियः ॥ 
मदोद्धताः कर्किणीज्ये सस्यवृद्धियुता घरा ॥ ३३ ॥ 
ककंराशिका बृहस्पति होय तो गौ बहुत दूध देवें श्रेष्ठजनोंकों सुख ख्री 
सदोन्मत्त सुखी होवे एथ्वीपर खेतीकी वृद्धि हो ॥ २३ ॥ 
सिंहराशिगत जीवे निःस्वा भू सुरसत्तमाः ॥ 
आअतिवृश्व्योलभयं नृपा युद्धे लयं ययुः ॥ २४ ॥ 
सिंहराशिपर बृहस्पति होय तो प्रथ्बीपर जाह्मण धनहीन होवें पृथ्वीपर 
सर्पीका भय हो वर्षा बहुत हो राजालोग युद्धमूँ म्रत्युको प्राप्त होवें ॥ २४ ॥ 
जीवे कन्यागते वृष्टिः हृशः स्वस्थाः क्षितीश्वराः ॥ 
गहोत्छुकाः क्षितिसुराः स्वस्थाः स्युनिखिला जनाः ॥ २५ ॥ 
बृहस्पति कन्याराशिपर आवे तब वर्षा हो राजा भ्रसन्न होवें ज्राह्मणलोग 
बहुत प्रसन्न रहें सब मनुष्य स्वस्थ (प्रसन्न ) रहें ॥ २५ ॥ 
३३ 
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जीवे तुलागते सर्वेघातुमूलातुले जगत्‌ ॥ 
तथापि धात्री संपूर्णां धनधान्यसुवृशिभिः ॥ २६ ॥ 
तुलाराशिपर बृहस्पति होय तो जगतूमें धातु मूठ आदि सब द्रव्य बहुत 
हों उथ्लोपर घन धान्य, सुंदर वर्षो होवे ॥ २६ ॥ 
मदोद्धतानां भूपानां युद्धे जनपदक्षयः ॥ 
अत॒श वृध्रित्युम डामर कीठगे शुरी ॥ २७ ॥ 
वृश्चिकराशिका बृहस्पति होय तो मदोन्मत्त राजाओंके युद्ध देशका 
क्षय हो वषो खराब हो दारुण युद्ध हो ॥ २७ ॥ 
जीवे चापगते भीतिरीतिभूपभय महत्‌ ॥ 
अतुश् वृश्रित्युआ पीडा निः्स्वाः क्षितीखराः ॥ ३८ ॥ 
धनराशिपर बृहस्पति होय तब प्रजामे ्रय टीडी आदि उपद्रवोंका भय 
राजाओंका महान्‌ भ्रय हो वर्षा अच्छी नहीं हो अत्यंत पीडा हो राजाछोग 
निधेन होवें ॥ २८ ॥ 
अजज्रवों जना धात्री पूणो सस्याघेबृष्टिमिः ॥ 
वीतरोगभयाः सर्वे मकरस्थे छुरराचिते ॥ २५ ॥ 
मकरका बहस्पति होय तब प्रथ्वीपर सब मनुष्योंको मित्रता रहें वर्षो 
बहुत हो खेती बहुत निजपे सबलोग कुशलपूवबक रहें ॥ २५ ॥ 
सुरस्पद्धिजना धात्री फलपुष्पाघन्शिभिः ॥ 
संपूर्णा कुंभगे जीवे वीतरोगयुता घरा ॥ ३० ॥ 
कुभका बृहस्पति द्दोय तब प्ृथ्वीपर मनुष्य देवताओंकी बराबर रहें फल 
पुष्प वर्षो बहुत दो, एथ्वीपर क्षेम आरोग्य रहें ॥ ३० ॥ 
धान्याधेवृश्टस ५ 
पूणा क्चिद्रोगः कचिद्धयम्‌ ॥ 
न्यायमागरता भूपाः सर्वे मीनास्थिते गुरो ॥ ३१ ॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां बृहस्पातिचारः ॥ 
मीनका बृहस्पति होय तब अन्न सस्ता हो, वर्षा बहुत दो, कहीं रोग हो, 
कहीं भय हो, संपूर्ण राजा न्यायमार्गमें स्थित रहें ॥ ३१ ॥ 
इति भ्रीनारद्संद्विताभाषाटीकायां गुरुचार: | 
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सौम्यमध्यमयास्येषु मार्गेबु जिजिवीथयः ॥ 
शुक्रस्य दुललभायेश्व प्योयश्व त्रीमखिभिः ॥ १ ॥ 
उत्तर, मध्यम, दक्षिण इन मार्गों तीन २ वीयी कही हैं तहां अश्विनी 
आदि तीन २ नक्षत्रोपर शुक्र पयोय करके यथाक्रमंस जानना !। १ !] 
५ 
नागेमैरावताश्षेव दृषभो गोजरहवाः ॥ 
गृगाजद्हनाख्यास्स्युयाम्यांता वीथयो नव ॥ ३२ ॥ 
जेसे कि नाग १ गज २ ऐरावत ४ वृषभ ७ गो ५ जरद्वव ६ द्ूग ७ अज 
८ दहन ९ ये नव वीथी दक्षिणपर्यत हैं ॥| २ || 
सीम्यमार्गेषु तिस॒षु चरन वीथियु भाभव३ ॥ 
धान्याधेवृश्सिस्यानां परिपूतति करोति से ॥ ३ ॥ 
तहां उत्तरसागंकी तीन वीथियोंमें विचरताहुआ शुक्र अज्ञ सस्ता वर्षो 
खेतीकी वृद्धि यह फल करता है ॥ ३ ॥ 
मध्यमार्गेषु तिसषु करोत्येषां तु मध्यमः ॥ 
याम्यमार्गेंषु तिरूषु तेषामेवाधर्म फलस ॥ ७ ॥ 
और मध्यमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरे तब सब वस्तु मध्यम फल होता 
है दक्षिणकी तीन वीथियोंमें विचरे तब अज्नादिक सब वस्तु महिगी होवें।। ४।। 
पूरवेस्थां दिशि जलद शुभकृत्‌ पितर्पचके ॥ 
स्वातित्रये पश्चिमायां सम्यक शुक्रस्तथाविधः ॥ ५ ॥ 
मधा आदि पांच नक्षत्रोंपर प्राप्त हुआ शुक्र पूर्वदिशामें उदय हो वा अस्त 
होय वर्षा अच्छी हो स्वाति आदि तीन नक्षत्रोंपर प्राप्त हुआ पश्चिम दिशामें 
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उदय वा अस्त दो तबभी ऐसा ही शुभफल जानना ॥ ५॥ 

विपरीते लनावृश्दृश्क्रिद्वघसंयुतश ॥ 

कृष्णाश्म्यां चतुदइ्याममावास्यां यदा सितः ॥ ६ ॥ 

उदयास्तमयं याति तदा जलमयी क्षितिः ॥ 

मिथः सप्तमराशिस्थो पश्चात्माग्वीयिसंस्थितो ॥ ७ ॥ 

गुरुशुक्रावनावृश्दिर्भक्षमरणप्रदी ॥ 

कुजज्ञजीवराविजाः झुऋ्स्याग्रेसरा यदा ॥ ८ ॥ 

युद्धातिवायुदु्िक्षं जलनाशकरास्तदा ॥ 

क्ृष्णरक्तस्तनु: शुक्रो पवनानां विनाशकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
इते नारदीयसंहितायां शुक्रचारः । 
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इससे विपरीत हो तो विपरीत फल जानना और बुधसहित शुक्र होय तः 
वर्षा होती है कृष्णपक्षकी अष्टमी चतुदेशी सथा अमावास्याको शुक्र उद्यहे 
अथवा अस्त होय तो पृथ्वी पर वर्षा बहुतदों और बृहस्पति तथा शुक्र आप 
समझें सातवीं राशिपर स्थित होकर प्राग्वीशि और पश्चिमवीथि पर स्थित हो 
तो वो नहीं हो दुमिक्षा तथा सरणहो और मगर बुध बृहस्पाति शानि 
शुक्त के आगे स्थित होवें तो युद्ध हो पत्रन बहुत चले दुमिक्ष होवे वर्षा नह 
हो शुक्रका तार काला वर्ण तथा छाल वर्ण होय तो यवनों ( स्लेच्छों ) के 
नाश हो ॥ ६-५९ ॥ 


इंते भश्रीनारद्संहिताआजाटीकायां शक्तचार३ । 


श्रवणानिलहस्ताद्रोभरणीभाग्यमेषु च्‌ ॥ 
चरन्‍्शनेश्वरो नृणां सुभिक्षारोग्यसस्यकृत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रवण, स्वाति, हस्त, आद्रो, भरणी, पू्वोफाल्गुनी इन नक्षत्रों पर विचर 
ताहुआ शनि मनुष्योंको शुभ है सुमिक्ष कुशछ करता है ॥ १॥ 
जलेशसापमारहेंद्रनक्षत्रेषु सुभिक्षक्ृत्‌ ॥ 
श्ुुच्छल्ावृश्दो मूलेहिल्लेघ्न्यान्त्युभयोमेयस््‌ ॥ २ ॥ 
शतभिषा, आस्ेषा, ज्येष्ठा, इनपर होय तबभी सुमिक्षहो आलपर होय तो 
दुभिक्ष, युद्ध, अनावृष्टि यह फलहो उत्तराभाद्रपद्ा तथा रेवती पर होय तद 
प्रजामें भय हो ॥ २ ॥ 
गाञ्ने चक सुखे त्रीणि गुर दे नयने दयस ॥ 
हृदये पंच ऋक्षाणिं वामहस्ते चतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ 
जन्मके नक्षत्रसे शनिके नक्षत्रतक गिने फिर एक नक्षत्र मस्तकपर धरे, मुख- 
पर तीन, गुदापर दो, नेत्रोंपर दो, हृद्यपर पांच और बायें ह्ाथपर चार नक्षत् 
रक्‍खे॥ ३ ॥ 
वामपादे तथा त्रीणि देया त्रीणि च दाक्षेणे ॥ 
च चत्वारि जन्मभाद्राविजः स्थितः ॥ ४ ॥ 
ब्वायें पेरपर तीन दहिने पेरमें तीन दहिने हाथपर चार ऐसे जन्मके नक्षत्रसे 
शनिके नक्षत्रतक रखना ॥ ४॥ 
रोगो लाभस्तथा हानिलोभः सोख्य च बन्धनस्‌ ॥ 
आयास चेश्यात्रा च ह्मर्थाभः ऋमात्फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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इनका फल यथाक्रमसे रोग, छाभ, हानि, छाभ, झौल्य, बघन, दुःब्ल> 
अनोवांछित यात्रा, द्रन्यप्राप्ति, यह फल जानना ॥॥ ५ |] 
वककद्वविजस्थेह तहक्रफलमीदशम्‌ ॥ 
करोत्येव सम्रः साम्य शीघ्रगो व्युस्कमात्कलस ॥ ६ ॥ 
शव श्रीनारदीयसंहितायां ग़निचारः ॥ 
शनि वक्री होय तब अशुभ फल जानना, मध्यम गतिपर रहे तब मध्यन फछ 
जानना, शण्रिगाति होय तो शुभ फल जानना ॥ ६ ॥| 


४ 


इति श्रीनारसंहिताभाषाटीकायां शनिचारः | 


अज्वतास्वादनाद्राहु शिरच्छिन्नोषि सोडयूत३ ॥ 
विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ १ ॥ 
अग्बत चषनेके कारणसे राहुका शिर विष्णु भगवानने सुद्शनचक्रले काट-- 
इंदिया था तो भी अस्त पीकर अमर हो ग्रह दहोंगया ॥ १ ॥ 
वरेण धातुरकेंटू असते सर्वेपवेणि ॥ 
विक्षेपावननेवश्ञाद्वाहुइरं गतस्तयोः ॥ २ ॥ 
फिर जक्माजीके वरसे आमावस्या पूर्णिमा पर्वेणीविषे सूर्येचंद्रमाकों असवा 
है तद्दां विक्षेप होनेसे और हीनवंश ( असुर ) द्ोनेसे राहु तिन सूये चंद्रमासे 
दूर चलागया है ॥ २॥ 
पण्मासवृद्धचा ग्रहर्ण शोधयेद्रविचन्द्रयोः ॥ 
पर्वेशाः स्युस्तथा सप्त देवाः कल्पादितः ऋमात्‌ ॥ हे ॥ 
छह २ महीनोंके अतरमें सूर्य चंद्रमाका अहण छोता द्वे तद्ां कल्पकी 
जि इस मयोदाके झहणोंमें यथाक्रमसे सात देवता अधिपति होते , 
॥ ३ ॥ 
अह्मॉद्विद्रधनाधाशवरुणाभियमाहयाः ॥ 
पशुसस्यद्विजातीनां वृद्धिज्रोह्मे च पर्वणि ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, अप्रि, यम ये सात हैं ठहां ज्ाह्मसंज्ञक 
अहणमें अर्थात्‌ जिसका अधिपति ब्द्मा द्वो ऐसे ग्रहणमें पशु, खेती, ब्राह्मण 
इन्होंकी वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 
तद्वदेव फल सोम्ये बुधपीडा च पववेणि ॥ 
विरोधो श्वभुजां दुःखमेंद्रे सस्पविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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चेद्रसंज्ञक अहणमें भी यही फल हो परंतु पंडितजनॉकी पीडा हो इंद्रसेज्ञक 
अहणमें राजाओंका विशेध दुःख हो और खेतीका नाश हो ॥ ५ ॥ 
अर्थेशानामथैहानिः कोबेरे धान्यवर्धनस्‌ ॥ 
न्पाणामशिवं क्षेममितरेषां तु वारुण ॥ ६ ॥ 
कुबेर संज्ञक प्रहणसें साहकारछोगोंके धनकी हानि हो और प्रजामें धान्य- 
की वृद्धि हो, वरुणसंज्ञक अहणमें राजाओंकों दुःख अन्य प्रजामें सुख 
हो॥ ६ ॥ 
अवषेणं सस्यवृद्धिः क्षेमं होताशपबणि ॥ 
अनावाशि सस्यहानिदुभिंक्ष याम्यपर्वणि ॥ ७॥ 
अमिसंज्ञक अ्रहणमें वर्षा अच्छी दो खेतीकी वृद्धि हो प्रजामे कुशल हो याम्य 
पथषमें वर्षा नहीं हो खेतीकी हानि, दुर्भिक्ष हो ॥ ७ ॥ 
वेलाहीने सस्यहानिनपाणां दारुणं रणस्‌ ॥ 
अतिवेले पुष्पहानिरभेय सस्यविनाशनस्‌ ॥ < ॥ 
वबेलाहीन अथात्‌ स्पष्टसमयसे पहले द्वी अहण होने छगजाय तो खेतीकी 
हानि, राजाओंका दारुण युद्ध हो अतिवेल उक्तसमयसे पीछे वा ज्यादे ग्रहण 
हो तो पुष्पोंका हानि, भय, खेतीका नाश हो ॥ ८ ॥ 
एकस्मिन्नेव मासे तु चंद्राकेग्रहर्ण यदा ॥ 
विरोध धरणीशानामर्थदृशिविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो एक ही महीनेमें चन्द्रमा सूर्य इन दोनोंका ग्रहण होय तो राजाओंका 
बेर हो धनका और वषोका नाश हो ॥ ९॥ 
ग्रस्तोदितावस्तमितो न्ृपधान्याविनाशदों ॥ 
. सर्वग्रस्ताविनेंदूभो क्षुद्वाय्वाग्निमयप्रदो ॥ १० ॥ 
अहण होताहुआ उदय हो अथवा अस्त होय तो राजाका तथा धान्यका 
नाश हो सूर्य चंद्रमा इन दोनोंका सर्वे अ्रहण दोय तो दुर्भिक्ष, वायु, आग्ने 
इन्होंका भय हो ॥ १० ॥ 
दिजादीश्र क्रमाद्धांति राहुईंशे दिगादितः ॥ 
दह्येव ग्रासभेदाः स्युमोक्षमेदास्तथा दशा ॥ ११ ॥ 
पूवआदि दिशाओंमें क्रससे जिस दिशामें मास दीखे तहां ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णोको नष्ट करता है जैसे पूवेमें ब्राह्मण, दक्षिणमें राजा, इत्यादि ग्रासके 
दश भेद हैं और मोक्षके भी दृश भेद हैं ॥ ११ ॥ 
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० ० ले 45 प्राकृतेजने 
न शकक्‍्या लक्षितु देवेः [कि एनः प्राकृतिजने! ॥ 
आनीय खेटान सिद्धांवात्तेवां चार विचितयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वे सब भेद्‌ अच्छे प्रकारस तो देवताओंसे भी नहीं देखेजाते हैं फिर साधा- 
रण अनुष्योंसे कया देखेजावंगे सिद्धान्तशाल्षे अहोको स्पष्टकर तिनके भद्‌ 
विचारना चाहिये ॥ १२॥ 
शुभाशुभाप्तेः कालस्य अहचारो हि कारणय्‌ ॥ 
तस्मादन्वेषणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता ॥ १३ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायां राहचार१ ॥ 
समयकी शुभ अशुभ प्राप्ति करनेमें म्रहोंका चारही कारण है इसलिये बुद्धि- 
मसान्‌ सनुष्यने कालछज्ञानके वास्ते वह कारण देखलेना चाहिये ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारद्स हिताभाषाटीकायां राहुचारः: | 


ह 


उत्पातरूपा: कंतृनामुदयास्तमया नृणाम्‌ ॥ 
दिव्यंतारिक्षा भोमास्ते शुभाशुभफलप्रदाः ॥ १॥ 
केतुका उदय अस्त होना मनुष्योंको उत्पातरूप कहा है सो स्वर्ग अंतरिक्ष 
भूमि इनमें शुभ अशुभ फलदायी उत्पात होने कहे हैं ॥ १ ॥ 
यज्ञप्वजाखभवनरथवृक्षगजोपमाः ॥ 
स्तंभशूलगदाकारा अंतारिक्षा: प्रकीतिताः ॥ २ ॥ 
जंसे यज्ञध्वजा, असर, मंद्रि, रथ, वृक्ष, हस्ती, शूछ, स्तम्भ, गदा इनके 
आकार चिह्न किसीको आकाशमें दीखपर्डे वह अन्तरिक्ष उत्पात कहा है॥२॥ 
नक्षत्रसंस्थिता दिव्या भौमा ये भ्ूमिसंस्थिताः ॥ 
एकोप्यमित्ररूपः स्याज्ंतूनामशुभाय वे ॥ ३ ॥ 
नक्षत्रोंमें स्थित कोई उत्पात दीखें वे दिव्य उत्पात कहे हैं भूमिमें जो 
उत्पात दीखें वे भोम उत्पात कहे ह इनमेंसे एकभी उत्पात शज्नुरूप है प्राणि- 
योंको अशुभफलदायी जानना ॥ ३ ॥ 
यावतो दिवसात्केतुदेइयते विविधात्मकः ॥ 
तावन्मासेः फल वाच्यं मासैश्वेव तु वत्सराः ॥ ४ ॥ 
जितने दिनोंतक केतु अह ( शिखावाला तारा ) उदय रहे उतने ही मही- 
नॉंतक फल जानना और जितने महाँनोंतक दीखे उतनेद्वी वर्षोतक शुभ 
अज्ञुभ फल जानना ॥ ४ ॥ 
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थे दिव्या: केतवल्तेषि शश्वत्तीत्रफ़लप्रदाः ॥ 
अन्तरिक्षा मध्यफ़ला भौोमा मन्दफलप्रदाः ॥ ५ ॥ 
जो आकाझमसें केतु दीखें वे निरन्तर दारुण फल करते हैं और जो आका- 
शर्मे उत्पात दीखते हैं वे मध्यम फलदायी हैं, एथ्वीके उत्पात अन्द्फलदायी 
हैं॥५॥ 
हस्व१ लिग्धः सुप्रसन्नः शवतकेतुः सुभिक्षक्त्‌ ॥ 
क्षिप्रादस्तमयं याति दीघेकेतुः सुज्ृश्कत्‌ ॥ ६ ॥ 
छोटासा घिकना स्वच्छ सफेद पूँछवाला ऐसा केतु झ्भदायक है जो 
शीघ्रही छिपजाय ऐसा दीघे केतु भी शुभदायक है॥ ६ ॥ 
अनिश्दो धूपकेतु१ शक्रचापस्य सन्निम३ ॥ 
दित्रिचतुशशूलरूपः सच राज्यांतकृत्तदा ॥ ७ ॥ 
धूमासरीखा तथा इंड्रधनुषके वर्ण सरीखा केतु अशुम है और दो, तीन, 
चार शूलोंका रूप होय तो राज्यको नष्ट करे ॥ ७ ॥ 
माणिहारसुवर्णाभा दीपिमंतोकेसूनव३ ॥ 
केतवो भ्युदिताः पूर्वांपरयोन्पघातकाः ॥॥ ८ ॥ 
मणि, हार, सुवण, इन सरीखी कांतिवाले केतु उदय हो तो पहिल्े 
और पिछले राजाओंको नष्ट करें वे सूर्यके पुत्र कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 
बंधूकाबिवक्षतजशुकतुण्डाभिसानिभा: ॥ 
इताशनप्रदास्तेषि केतवश्थामिसूनवः ॥ ९ ॥ 
बन्धूक याने दुपहरिया नाम फूल सरीखे तथा छालवर्ण तथा तोत 
सरीखे हरेवणे, अग्निसमान वण ये केतु अग्निभय करते हैं ये आग्निब 
पुत्र कहे हैं ॥ ९ ॥ 
व्याधिप्रदा मृत्युसुता वक्रास्ते कृष्णकेतव३ ॥ 
भूसुता जलतैलाभा वलुलाः छ्ुद्धयप्रदाः ॥ १० ॥ 
टेंढे आकारवाले तथा कालेवर्ण केतु मृ॒त्युके पुत्र हैं वे रोगदायक हैं जल 
समान तथा तेल समान कांतिवाले गोलवर्ण केतु भूमिके पुत्र कह्दे दें वे दुर्ऑि 
क्षुका भय करते हैं ॥ १० ॥ 
क्षेप: सुभिक्षदाः श्वेताः केतवः सोमसूनवः ॥ 
पितामहात्मजः केतुखिवर्णाखिशिखान्विताः ॥ १३१ ॥ 
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सफेद वर्णवाले केतु चन्द्र॒माक्े पुत्र कहे हैं वे क्ेम कुछछ जरौर छुखिह्क 
करनेवाले हैं, अह्माका पुत्र केतु तीन वर्णौवाला तथा तीन शिखलाओंदाला 
कहा है॥ ११॥ 
बह्मदडाहयः केतुः प्रजानाबंतकृत्सदा ॥ 
ऐेशान्यां भागवझुताः शवतरूपास्वनिश्दाः ॥ १३ ॥ 
वह ज़हादण्ड नामक केतु है सदा प्रजाकों नष्ट करनेवाला है सफ़ेद 
रूपयाले केतु इंशान दिशामें उदय होते हैं वे शुक्रके पुत्र अशुमफलछदायी 
| ॥ १३२ ॥ 
आनिश्दाः पंगुसुता दिशिखाः कनकाहया३ ॥ 
विकचाख्या झुरुखुता नेश याय्यास्थिता आँपि ॥ १३ ॥ 
दो शिखाओंबाले सुवर्णसर्णखे वर्णवाऊे केतु शनिके पुत्र हैं वे अशुभ 
कहे हैं । विकच नामक केतु दक्षिण दिशामें उदय होते हैं वे बृहस्पतिके पुत्र" 
अश्ञभ हैं ॥ १३ ॥ 
सूक्ष्माः शुक्ला बुधसुता घोराश्ौरभयप्रदा: ॥ 
कुजात्मजाः क्ुंकुमाख्या रक्ताः शूलास्त्वानिश्दा३ ॥१७॥ 
सूक्ष्मरूप, सवेतवर्ण केतु बुधके पुत्र हैं वे घोर हैं चोरोंका भय करते हैं. | 
लाल वण्णवाले कुंकुम नामक केतु मंगलके पुत्र कहे हैं वे अशुभ फलदा- 
यक्‌ हूं ॥ १४ ॥ 
अमिजा विश्वरूपारुषा अग्निवर्णा शुभप्रदा: ॥ 
अरुणा5 इयामलाकारा: पापपुत्राश्य पापदाई ॥ १५ ॥ 
विश्वरूप नामक केतु अभ्रिके पुत्र हैं वे अ्रिसमान वर्णवाले शुभदायक 
है | छाल तथा द्यामवर्ण केतु पापके पुत्र हैं वे अशुभ फलदायक हैं ॥ १५ ॥ 
शुक्रजा ऋक्षसदशाः केतवः शुभदायकाः ॥ 
कंकाख्यब्राह्मजाः श्वेताः कश वेशलतोपमाः ॥ १६ ॥ 
नक्षत्र समान आकारवाले साधारण तारासमान केतु शक्रके पुत्र शुभदा-* 
यक हैं. । केकनामक इंवेतवण केतु बांस तथा छतासमान आकार उदय होते 
कई वे कृष्टदायक कद्दे हैँ ॥ १६ ॥ 
कबंधाख्याः कालसुता भस्मरूपास्त्वानिश्दा३ ॥ 
विधिपुत्राह्यया: शुक्ला? केतवो नेश्दायकाः ॥ १७ ॥ 
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कबंधनामक कालके पुत्र हैं वे भस्मसमान वर्णवाले अशुभ कहे हैं ओ 
सफेद वणणके केतु ब्रह्माके पुत्र हैं वे शुभदायक नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
कृत्तिकासु समुद॒भूतो धूमकेत॒ः प्रजांतकृत्‌ ॥ 
प्रासादशैलवृक्षेषु जाते राज्ञां विनाशकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
कृत्तिका नक्षत्रोंके पास केतु उदय होय तो प्रजाका नाश करे देवमंदि 
पवत बड़ावृक्ष इनके ऊपर केतु उदय हों तो राजाओंका नाश करे ॥ १८ | 
सुभिक्षकृत्कुसुदाख्यः केतु: कुसुदसान्निभः ॥ 
आवतंकेतु: शुभदः श्वेतश्वावतेसन्रिभः ॥ १९ ॥ 
कुसुद नासक केतु कुमादिनी पुष्पसरीखा होता है वह सुभिक्ष फलदाय 
है भोहरीदार सफेद केतु आवत्तैसंज्ञ़क कहा है, वह जमदायक है ॥ १९॥ 
संवर्तकेतु१ संध्यायां त्रिशिरा नेश्दारुणः ॥ २० ॥ 
शते श्रीनारदीयर्सहितायां केतुचारांतगतग्रहचाराध्यायों 
द्वितीय! ॥ २॥ 
सन्ध्यास्रमयमें तीन शिखाओंवालछा उदय दो वह संक्‍ते केतु कहा है 
दारुण अशुभ फलकारक है ॥ २० ॥ 
इति श्रानारद्सहिताभाषाटीकार्यां केतुचारंतगतग्रहचाराध्यायों हिंतीय: ॥॥२ 


ब्राह्म॑ देव मानुष॑ च पिच्य सोर॑ च सावनस्‌ ॥ 
चांद्रमार्क्ष गुरोमानामीति सानाने वे नव ॥ १ ॥ 
त्राह्म, देव, सानुष, पित्य, सार, सावन, चांद, नाक्षत्र, गुरुमान ऐसे र 
प्रकारके वषे सासादि प्रमाण हैं ॥| १ ॥ 
एपां तु नवमानानां व्यवहारोछ्च्र पंचाभि) ॥ 
तेषां पृथक्पृथक्कार्य वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ २ ॥ 
इन नव भेदोंसे पांच प्रकारोंसे व्यवहार होता हू तिनके जुदेजुदे का 
व्यवहार कहते हैं ॥ २॥ 
ग्रहण निखिल कार्य गशह्मते सोरमानतः ॥ 
विधेविधानं ख्रीगर्भ सावनेनेव गह्मते ॥ ३ ॥ 
ग्रहणके सब काये सौर मानसे किये जाते हैं किसी कार्यका विधान स्री 
गर्भ सावनमाससे गिनाजाता है ॥ ३ ॥ 
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प्रवर्षण मेघगर्भों नाक्षत्रेण प्रगहमते ॥ 
यात्रोद्वाहत्रतक्षीरतिथिवर्षादिनिणेयः ॥ ४ ॥ 
वर्षोकाल मेघका गये ये लाक्षत्र मासके ऋमसे ग्रहण किये जाते हैं ॥ 
यात्रा, विवाह, त्रत, क्षौर, तिथि वर्षादिका निणेय ॥] ७ |! 
पर्ववास्तृपवासादि ऋत्ले चांद्रेण गह्म॑ते । 
गहांते शुरुमानेन प्रभवाच्ब्दलक्षणय्‌ ॥ « ॥ 
पवेर्णी वास्तुकम त्रत नियम यह चांद्रमाससे अहण किये जाति हैं अर्थात्‌ 
चेत्र शुक्ल पक्षसे जो संवत्‌ लगता है वही क्रम लिया जाता है और श्रभ- 
वाद्क संवत्सरोंका लक्षण शुरुमानसे अहण किया जाता है || ५ || 
भचक्रगरिराक्क्ष स्यात्सावनं जिंशता दिने! ॥ 
सौर संक्रमण प्रोक्त चांद्रं प्रतिपदादिकस्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्षत्रोंकी गतिके अनुसार गिना जाय वह आरक्ष ( नक्षत्र मास ) कहा है. 
ओर पूरे तीस दिनका होय वह सावन सास कहा है । स॒र्यकी संक्रातिके 
ऋमसे हो वह सौर मास है प्रतिपदा आदि ऋमसे चांद्रसंज़्क मास होता है ६ 
तत्तन्मासैद्वोद्शाभिस्तत्तदब्दो भवेत्ततः ॥ 
शुरुचारेण संभूताः पश्टयब्दाः प्रभवादय+ ॥ ७ ॥ 
तिन बारह महीनों करिके तिसी २ नामवाला वर्ष होता है तहां बृहरप- 
तिकी राशिक्रमसे प्रभव आदि साठ संवत्सर होते हैं ॥ ७॥ 
प्रभवो विभवः शुक्नः प्रमोदोथ प्रजापति! ॥ 
अंगिराः श्रीसुखो भावों युवा धाता तथेश्वरः ॥ ८ ॥ 
प्रभव १ विभव २ शुक्ल ३ प्रमोद्‌ ४ प्रजापति ५ अंगिरा &$ श्रीमुख ७ 
भाव ८ युवा ९ धाता १० ईब्वर ११ ॥ ८ ॥ 
बहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमो वृषसंज्ञकः ॥ 
चित्रभानुः सुभानुश्व॒ तारणः पार्थिवों व्ययः ॥ ९ ॥ 
बहुधान्य १२ प्रमाथी १३ विक्रम १४ वृष १५ चित्रभानु १६ सुभात १७ 
तारण १८ पार्थिव १९ व्यय २० ॥ ९॥ 
सर्वजित्‌ सवेधारी च विरोधी विक्ृत! खरः ॥ 
नन्‍्दनो विजयशैव जयो मन्मथदुसुंखो ॥ १० ॥ 
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सब्बेजित्‌ २१ स्वेधारी २३९ विरोधी २३बविकुत २४ खर२५ लंदन ३६विजय 
२७ जय २८ सनन्‍्मथ २९ दुसुख्ख ३० ॥ १० ॥ 
हेमलुंबो विलंबश्य विकारी शावरी छुव३ ॥ 
शुभकृच्छोमन१ क्रोधी विश्वावसुपराभवी ॥ ११ ॥ 
हेसलूंब ३१ बिरुंब ३९ विकारी ३३ श्ाबेरी ३४ छझुब ३५ शुअकृत्‌ ३६ 
शोभन ३७ कफ्रोधी ३८ विव्वावसु ३९ पराभव ४० ॥ ११ ॥ 
छुवंग: कीलकः सौम्यः साधारणो विशेषक्तत्‌ ॥ 
पारिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षतरोनलः ॥ १३ ॥ 
जुवंग ४१ कीलक ४२ सौम्य ४३ साधारण ४४ विशेधक्॒त्‌ ४५ परिधावी 
४६ प्रमादी ४७७ आनंद ४८ राक्षत ७९ अनछ ५० ॥| १२५ ॥ 
पिड्डलः काल्युक्तश्व सिद्धार्थी रोददुर्मती ॥ 
दुन्दुभी रुषिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ १४३ ॥ 
पिंगल ५१ काल्युक्त ५२ सिद्धार्थी ५३ रौद्र ५४ दुर्भति ५५ ढुन्दुमि ५६ 
रुधिरोद्वारी ५७ रक्ताक्षी ५८ क्रोधन ५९ क्षय ६० ऐसे ये ६० वर्ष हैं ॥१श॥ 
युगे स्यात्पंचभिवषेयुंगाने द्वादशैक ते ॥ 
तेषामीशाः क्रमाज्ज्ञेया विष्णुर्देवपुरोहितः ॥ १४ ॥ 
* पांचवर्षोका युग होता है फिर वे बारह युग होते हैं उन्होंके स्वामी ऋमसे 
विष्णु १ बृहस्पात २॥ १४ ॥ 
पुरंदरो लोहितश्व॒ तशहिलुध्संज्ञकः ॥ 
पितरश्व ततो विश्व शशीन्द्रात्री मगो+खिनो ॥ १५ ॥ 
युगस्य पेचवर्षशा वद्वीनेंदब्जजेश्वराः ॥ 
तेषां फलानि प्रोच्यन्ते वत्तराणां पृथक्प्ृथकू ॥ १६ ॥ 
इन्द्र ३ भौम ४ त्वष्टा ५ अहिबुंघ्न्य ६ पितर ७ विश्वेंदवा ८ चन्द्रमा 
९ इन्द्राग्न १० भ्रण ११ अश्विनीकुमार १२ ये बारह देवता कहे हैं। तहां 
एक युगके पांच वर्षेश कहे हैं । अग्नि १ स्॒ये २ चन्द्रमा ३ जह्मा ४ शिव ५ 
ये पांच जानने ॥ १५॥ १६ ॥ 
कर्चिंदवृद्धि! कचिद्धानिः कचिद्धीतिः कचिद्वदः ॥ 
तथापि मोदते लोकः प्रभवाब्दे विमत्सरः ॥ १७ ॥ 
तिन साठ ६० संवत्सरॉके फल कहते हैं | प्रभवनाम्रक व्षेमें कहीं हानि 


भआाषा्कास०-आ० डे, ( २९ ) 


श कहीं वृद्धि दो कद्दी जय हो कह्दीं रोग हो तो भी सम्पू्णे जा बैर रहित 
ग्कर सुखी रहे ॥ १७ ॥ 
आन्वीक्षिकीसु निरताः सम्रजाः स्थु क्षिती*वरा३ ॥ 
कृषेकामिमता वृर्शिवभवाब्दे विवेरिणः ॥ १८ ॥ 
विभवनाम वर्षमें राजा प्रजा नीतिमें अबृत्त रहें, किसानछोगोंके मनके 
श्ज्लुसार वर्षा हो, छोगोंमें आपसमें प्रीति बढे ॥| १८ ॥ 
सकतलत्रात्मजाञ्छश्वल्लाल्यत्यवछा जनाः ॥ 
अमरस्पद्धिनः बुक वत्सरे विगतारय+ ॥ १९ ॥ 
शुहू नामक वसषैमें पुरुष निरंतर ख्वीपुत्नोंका सुख ओोगें ओर ल्ियां 
ओका सुख भोगें देवताओंके समान आनन्दवृद्धि हो अजामें शत्रुता न 
है ॥ १९॥ 
आतिव्याध्यादेता लोकाः क्षितीशाः कलहोत्सुकाः ॥ 
पमोदाब्दे प्रमोदन्ते तथापि निखिला जनाः ॥ ३० ॥ 
अमोद्नास व्षमें छोगोंम अत्यंत बीमारी रहे राजाओंसें कलूह रहे तौभी 
पूर्ण श्रजा सुख भोगें ॥ २० ॥ 
छ्लेशः क्चिन्न प्रेक्यंत स्वजनानामनामय३ ॥ 
एवं वे मोदते लोका प्रजापातशरणुतः ॥ ३१ ॥ 
प्रजापतिनामक वषेमें प्रजामें दुःख कभी नहीं हो स्वजनोॉंके साथ मित्रता 
बढ़े रोग नहीं हो ऐसे प्रजामें आनन्द रहे ॥ २१ ॥ 
आतिथिस्वजनैस्साद्ध॑मन्न॑ बोभुज्यते मधु ॥ 
पेपीयन्ते कामिनीभिरंगिरा5्ब्दे निरतरम्‌ ॥ २३ ॥ 
अज्लिरा नामक वषेमें अतिथि जन तथा स्वजन मनुष्योंके साथ अन्न 
भ्रष्ट पदार्थ ओजन किया जाय स्त्रियाँ अच्छे प्रकारसे रमण करें ॥| २२ ॥। 
श्रीमुखे5ब्दे हुग्धपूणों गोकणेवलयेव भू३ ॥ 
सस्यपीता वरावारि गावस्तुंगपयोघराः ॥ २३ ॥ 
मुख नामक बषेमें पृथ्वीपर दूध देनेवाली गौओंकी बद्धि हो, खेतियोंमें 
बैषो बहुत अच्छी हो गौओंके दूधकी बृद्धि हो | २३ ॥ 
स्युभूंसुजो प्रभाभाजः प्रभंजनख्ुजः परे ॥ 
भावाब्दे भूसुरआमभअ्रमर्ण लोभतः सदा ॥ २४ ॥ 


( ३० ) नारदसंहिता 


आव नामक वषेमें राजाओंके तेजकी वृद्धि, शज्ञुओंकों दुःख हो, आह 
छोगोंके समूह छोभके कारण प्रजायें अमते रहें ॥ २४ ॥ 
सदाष्जल रमयांते युवाब्दे खुवतीजनः ॥ 
युवानों निखिला लोकाः क्षितिश्वापि फलोत्कश ॥ ॥ २५ ॥ 
युवा नासक वर्षमें स्थियां निरन्तर रसण करें और पृथ्वी पर फछ ब' 
उत्पन्न होवें ॥ २५ | 
धात्री धात्रीव लोकानामभया च फलप्रदा ॥ 
धात्रब्दे धरणीनाथाः परस्परजयोत्छुकाः ॥ ३२६ ॥ 
घाता नामक वषेमें पृथ्वी छोगोंको माताके समान सुख देनेबाली हो, २ 
नहीं हो, पृथ्वी पर फछ बहुत हों, राजा छोग आपसमें युद्ध करनेकी इच् 
करें ॥| २६ ॥ 
इंश्वराब्दे स्थिराः छमेशा जगदानंदिनी मही ॥ 
अध्वरे निरता विप्रा$ स्वस्वमार्ग रता$ परे ॥ २७ ॥ 
ईश्वर नामक वर्षभे राजा छोग सुखी रहें पृथ्वी पर सब मनुष्य ब॒| 
सुखी रहें, त्राह्यण छोग यज्ञ करनेमें तत्पर रहें अन्य छोग अपने अपने का 
तत्पर रहें ॥| २७॥ 
बहुधान्ये च बहुभिधांन्येः पू्णोखिवला धरा ॥ 
प्रभूतपएयसों गावो राजानः स्युरविविरिणः ॥ २८ ॥ 
बहुधान्य नामक वषेमें पृथ्वी बहुत धान्यसे परिपूण होवे, गौवें बहुत ; 
देवें राजाओमें बेर नहीं रहे ॥ २८ ॥ 
बलाहका न सुआंति कुत्रचित्मचुर पथ ॥ 
प्रमाथ्यब्दे वीतरागास्तथापि निखिला जनाः ॥ २५ ॥ 
प्रमाथी नामक वरषम मेघ कहीं विशेष वर्षा नहीं करें. सनुष्योंमें आपः 
वैर होवे ॥ २९ ॥ 
प्रवहोति जल स्वच्छे ख्नवंति प्रचुर पथ ॥ 
विक्रमाब्देईखिलाः ध्मेशा विक्रमाक्रांतमूमयः ॥ ३० ॥ 
विक्रम नामक वेमें वषो बहुत हो सम्पूर्ण राजा छोग सेनाओंस भर 
होके प्रथ्वी दबानेका उद्योग करे ॥ ३० ॥ 


विविधेरन्नपानायेहृश्पुशंगचेतसः ॥ 
मदोन्मत्ताखिला लोका वृषाब्दे वृषसन्निभा; ॥ ३१ ॥ 


भआाषादीकास०-आ० ३ (३१) 


बृष नामक वषेमें अन्नादिकोंके अभावसे कब महुष्य हृष्टयुष्ठशरीवाले 
सदोन्मत्त होकर वृष (बेरू ) समान थुष्ट रहें )। ३१ ॥| 
विचित्रा वसुधा चित्रषुष्पवृष्टिफलादिमिः ॥ 
चित्रभानुशरयेषा भाति चित्रांगना यथा ॥ ३३ ॥ 
चित्रभानु वर्षमें विचित्र पुष्प फरलादिकोंके प्रभाव यह छथ्ची ऐसी 
विचिन्न शोमित होवे कि जेसे चित्रांगना ( छुंदरी नारी ) शोमित हो ॥३५॥ 
नन्‍्दन्तीह जनाः सर्वे भूमिभूरिफलान्विता ॥ 
सुभानुवत्सरे भूमिमीमभूपालविश्रहा ॥ ३३ ॥ 
सुभातु नामक व्षमें पृथ्वी बहुत फलोंसे भरपूर हो, सब सजुष्य आनंद 
करें राजाछोगोंका युद्ध हो ॥ ३३ ॥ 
प्रतरन्त्युडुपोपायेः सारितोथाय सन्ततम्‌ ॥ 
तारणाब्दे त्वतुलिता अथेवंतो हि जंतवश ॥ ३४ ॥ 
तारण नामक वषेमें प्रयोजनके वास्ते निरतर नोकाके उपायोंकरके सक 
अनुप्य नद्योंसे पार गमन करें और बहुत घनका संचय करें ॥| ३४ ॥| 
पतन्ति करकोपेताः पयोधारा निरंतरम ॥ 
पापादपेतमनसः पार्थिवाब्दे तु पार्थिवाः ॥ ३५ ॥ 
पार्थिव नाप्तक वर्षमें ओला सहित निरंतर वो हो राजाछोग अपने मनसें 
पापका चिंतवन न करें ॥ ३५ ॥ 
दीप्यत वसुधा वीरभयवारणवाजिभि३ ॥ 
व्यपेतव्याधयः सर्वे व्ययाब्दे तु व्ययान्विताः ॥ ३६ ॥ 
व्ययनाम वषेमें शुरवीर हस्ती घोडे इन्होंसे प्रथ्वी परिपृ्ण, प्रजामे बीमारी 
नहीं हो सब मनुष्य द्रव्यका खचे बहुत करें ॥ ३६ ॥ 
गीवांणपूर्वगीवाणान्‌ गवेनिर्भरचेतसः ॥ 
सव्वेजिद्वत्सरे सर्वे उवीशान हंति भूमिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वजित्‌ नामक वर्षसें गवैस भरपर हुए संपूण पएृथ्वीके राजालोंग देवता 
वथा देत्योंका नष्ट करें अथात्‌ प्रथ्वीपर बहुत सुख बंढे ॥ ३७ ॥ 
सर्वधारीवत्सरेडस्मिन्‌ जगदानंदिनी धरा ॥ 
प्रशांतवेरा राजानः प्रजापालनतत्पराः ॥ ३८ ॥ 
सवेधारी नामक वर्षमें प्रथ्वीपर सबजगह आनंद होवे राजाछोग आपसमें 
दैरभाव नहीं करें अपनी २ प्रजापालनमें तत्पर रहें ॥ ३८ |॥ 


(डरे ) नारदसंदहिता 


विरोध सतत छुर्वेत्यन्यान्य क्षितिपा३ प्रजा ॥ 
विरोधिवत्सरे भूमिभूरिवार्धिरेतेता ॥ ३९ ॥ 
विरोधी नामक वर्षमें राजाछोगे आपसमें युद्ध करें प्ृथ्वीपर बषों बहुत 
हो ॥ ३९ ॥ 
विक्वांतिः प्रकृति याते प्रकृतिंविक्नाति तथा ॥ 
तथापि मोदते छोकस्तास्मिन्‌ विक्ृतवत्सरे ॥ ७० ॥ 
विकृत नामक वर्षमें खराब नीच जन उत्तम पद्वीको प्राप्त होवें ओर 
अच्छे जन निरादरको श्राप्त हों परंतु सबलोग सुखी रहें ॥ ४० ॥ 
खराब्दे सतत सम्यग्बध्यन्ते पशव३ प्रजा४ ॥ 
राजानों विलय यांति परस्पराविरोधतः ॥ ४१ ॥ 
खर नामक वषेसें संपूर्ण प्रजा तथा पशु बेधनमें प्राप्त होबें र/जालोग 
आपसमें युद्ध करके नष्ट हो जायेँ ॥ ४१ ॥ 
आनंददा धराजर्र प्रजाभ्यः फलसंचयेः ॥ 
नन्दनाब्दे स्वहानिः स्यात्कोशधान्याविनाशकूत्‌ ॥ ४७२ ॥ 
नेदन नामक वषेमें प्रजामें धान्य फल आदिकोंसे सब प्रजाकों निरेतद 
आनंद रह ओर सोना चांदी आदि धनका व खजानेका नाश हो॥| ४२ ॥| 
नश्यते वारिधारामिः पूर्वकृष्यखिलं फलस्‌ ॥ 
राजभिश्चापरं सर्व विजयाब्दे जयेप्छामेः ॥ ७३ ॥ 
विजय नासक व्षमें बहुत वर्षा होनेसे पहिली खेती ( सामणु ) का 
नाश हो और पिछली खे्ताके समय राजाओंके युद्धादिकका उपद्रव 
होवे ॥ ४३ ॥ 
शैलोयानवनारामफलैरतालिता मही ॥ 
जैगीयते वेणुनादिजेयाब्दे च महाजलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जय नामक वर्षमें प्रेत फुछवाड़ी वन बगीचा इन्होंमें सबेत्र बहुत 
फलोंवाली पृथ्वी होवे और बहुत वर्षो होनेकी अत्यंत प्रशंसा दोवे ॥। ४४ ॥ 
मन्मथाब्देखिला लोकास्तत्केलिपरलोडपाः ॥ 
शालीक्षुयवगोधूमेनेयनाभिनवा धरा ॥ ४५ ॥ 
मनन्‍्मथ नामक वर्षमें सब लोग काम क्रीडा करनेमें तत्पर रहें, चावल 
आदि धान्य,ईख,जव, गेहूं इन्होंकरके पृथ्वी बहुत मनोहर शोमित हो ॥४५॥ 


भाषादीकास०-आ० ३, ( डै३े ) 


दुरुखाब्देडग्रिरोगाः स्थु३ अचुरात्न तथा पय३ ॥ 
राजानः सप्रजास्तुश नेः्स्वाश्व द्िजसत्तमाः ॥ ४६ ॥ 
दुसुुख नामक वर्षमें अभिभय तथा रोग हो अज्ञ बहुत हो दूधकी बृद्धि हो 
राजा प्रजामें आनंद रहे त्राह्मण छोग दरिद्री होवें ॥। ४६ ॥| 
हेमलंबे त्॒पाः सर्वे परस्परविरोधिनः ॥ 
अजापीडालनधेत तथापि सुखिनों जनाः ॥ ४७ ॥ 
हेमरूंब नामक वर्षमें सब राजालकोग आपसमें वैरभाव करें, प्रजामें पीडा 
अज्नादिकका आब महंगा रहे तो भी छोगोंगें सुख रहे ॥| ४७ || 
विलंबवत्सरे राजविग्रहों भूरिवृश्य) ॥ 
आतंकपीडिता छोकाः प्रभूत चापरं फूलय्‌ ॥ ४८ ॥ 
विलंब नामक वर्षमें राजाओंका युद्ध हो वषो बहुत हो छोगोंमें शेंगवृद्धि 
हो अन्य सब फल अच्छा हो ॥ ४८ ॥ 
विकारिणो विकायेब्दे पित्तरोगादिभिनराः ॥ 
म्ेघो वषोति संपूर्ण समुद्रवसनक्षिती ॥ ४९ ॥ 
विकारी नामक वर्षममें मनुष्य पित्त आदि रोगोंसे पीडित होवें वो वहुत 
हो एथ्वीपर सत्र जल फैल जावे ॥ ४९॥ 
शावरीवत्सरे सर्वेसस्यवृद्धिरतुत्तमा ॥ 
चलिताचलसंकाशीः पयोदेरावृर्तं नमः ॥ «० ॥ 
शवंशीनामक वर्षमें पृथ्वीपर सब खेतियोंकी बहुत अच्छी वृद्धि हो 
और चलित अचल ( पर्वत ) समान कांतिवाले मेघोंकरके आकाश आच्छा- 
दित रहे ॥ ५० ॥ ु 
दीप्यंते सतत भूषाः घुवाब्दे छुव॒गा जनाः ॥ 
राजते पृथिवी सर्वा सतत विविधोत्सवेः ॥ ५१ ॥ 
छुब नामक वर्षमें राजालोग निरंतर विराजमान होवें मनुष्य नोकामें 
कथित हो गमन करें संपूर्ण प्रथ्वी अनेक उत्सवों करके झोमित हो ॥ ५९ ॥ 
शुभकृद्त्सरे स्वेसस्यानामतिदृद्धयः ॥ 
नृपाणां स्लेहमन्योन्यं प्रजानां च परस्परस्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुभकृत्‌ नामक वर्षमें संपूर्ण खेतियोंकी अत्यत वृद्धि दो, राजाओंकी 
आपसमें मित्रता बढ प्रजामें प्रीति बढे ॥| ५२ ॥ 


( ३४ ) नारदसंहिता 


शोभनाख्ये हायने तु शोभनं भूरे वत्तेते 
लपाशवात्र निर्वेराः सर्वेसम्पद्यता धरा ॥ ५३ ॥ 
शोभन नासक वषैसें प्थ्वीपर बहुत शोभन हो, और राजा निर्वेर हैं 
पृथ्वी संपूर्ण सपतूसे युक्त हो ॥ ५३ ॥ 
क्रोध्यब्दे सतत रोगाः सर्वेसस्थसमृद्धयः ॥ 
देपत्योवैंरमन्योन्य प्रजानां च परस्परस्‌ ॥ ५४ ॥ 
ऋषधी नासक वषेसें प्रजाँम निंर्तर रोग दोवे ओर संपूर्ण खेतियोंढ 
वृद्धि हो, स्लीपुर्षोंका आपसमें वेर हो ॥ ५४ 0 
शइवद्विव्वावसावब्दे मध्यसस्याधेबृष्टय 
प्रचुराश्वोररोगाश्व छृपा छोमामिभूतयः ॥ ५७ ॥ 
विश्वावसु नामक वर्षमें निरतर सध्यम खेती उत्पन्न हों, मध्यम वर्ष 
तथा अज्नका भाव महंगा रहे रोग तथा चौरोंकी वृद्धि हो राजालोग लो 
होवें॥ ५५॥ 
पराभवाब्दे राजानः प्राप्छुवोति परामवस्‌ ॥ 
आमयः छुद्गरधान्यानि प्रभूतानि सुबृश्य/ ॥ ५६ ॥ 
पराभवनाम वषमें राजा लोग तिरस्कारको प्राप्त होवें रोग होने और मठः 
मोट आदि तुच्छ धान्य ज्यादे निपजे वर्षो ज्यादे हो।॥ ५६ ॥ 
छुवगाब्दे सस्पहानिश्वोररोगार्दिता जनाः ॥ 
मध्यवाश्टि क्षितीशानां विरोध च परस्परण॥ ५७ ॥ 
फुवंगनामक व्षेसें खेतीकी हानि चोरोंकी वृद्धि प्रजामें रोग मध्यमवए 
राजाओंका आपसमें युद्ध होवे ॥ ५७ ॥ 
प्रचुर पित्तरोगाः स्युमेध्या वृश्रिहेर्भयस्‌ ॥ 
कीलकाब्दे त्वीतिभय॑ प्रजाक्षोम३ परस्परमण ॥ ५८ ॥ 
कौलक वषेमें पित्तके रोग बहुत होवें, मध्यम वर्षा हो, सर्पोंका भय हे 
टीडी आदिकोंका भय हो, प्रजामें आपसमें बेर हो ॥ ५८ ॥ 


प्रचुराः शैत्यरोगाः स्युमेध्या वृश्टरिहेमेयस्‌ ॥ 
सौम्याब्दे चेव सतत शांतवैरा क्षितीख्वराः ॥ ५९ ॥ 


सोम्य वषमें राजालोग आपसमें निरन्तर प्रसन्न रहें, शरदके रोग बह 
दोवें, वषो मध्यम हो, सपॉका भय हो ॥ ५९ ॥ 


भाषाटीकास०-आ० ३. ( ३५ ) 


साधारणेब्दे राजानः खुखिनों गतमत्सराः ॥ 
प्रजाश्व॒ पशवः सर्वे दृष्टि! कषकसंमता ॥ ६० ॥ 
साधारण नामक वर्षमें राजा सुखी रहें, आपसमें बेर भाव नहीं करें, 
प्रजामें आनन्द, पशुपति और किसान छोगोंके सनके साफिक वर्षा हो ॥६०॥ 
विरोधक्ृद्वत्सरे तु परस्परविरोधिनः ॥ 
राजानों मध्यमा दृष्टि प्रजा स्वस्था निरंतरस ॥ ६१ ॥ 
विरोधकृत्‌ नामक वर्षमें राजाछोग आपसमें वैरभाव करें, वर्षा अध्यम 
हो, प्रजामें निरन्तर आनन्द रहें ॥ ६१ ६ 
अनध्योग्यरोगेभ्यो भीतिरीतिनिरंतरम ॥ 
परिधावीवत्सरे तु हृणां वृश्स्ति मध्यमा ॥ ६३ ॥ 
परिधावी नामक वर्षमें अन्नादिकका भाव महँगा, रोग, टीडी आदि उप« 
द्रवका निरन्तर भय हो, मध्यम वर्षो हो ॥ ६२ ॥ 
नृपसंक्षोभमत्युग्र प्रजापीडा तनघेता ॥ 
तथापे ढुःखमाप्राति प्रमादीवत्सरे जनः ॥ ६३ ॥ 
श्रसादी वर्षमें राजाओंका अद्यन्त वेरभाव, प्रजा पीडा, भाव महँगा हो, 
सब जन दुःखको प्राप्त होवें ॥ ६३ ॥ 
आनंदवत्सरे सर्वजंतवः पशवः३ सदा ॥ 
आनंदयंति चान्योन्यमन्यथा तु कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
आनन्दनामक वर्षमें सम्पूणे जीव पशु आपसमें आनन्द करें, कहीं दु:ख 
भी रहे ॥ ६४ ॥ 
प्रजायां मध्यमसुर्ख तदधीशाहवान्वहम ॥ 
निष्क्रिया राक्षसाब्दे तु राक्षसा इव जंतवः ॥ ६५ ॥ 
राक्षस नामक वषेमें प्रजामें मध्यम सुख रहे, राजाओंका हमेशः युद्ध होंव, 
सब जन राक्षसोंकी तरह क्रियारहित होंवे ॥ ६५ ॥ 
अनलाब्देब्नलभयं मध्यवृश्रिनघता ॥ 
नृपाः संक्षोमसंभूता भूरिमीकरभूमिषाः ॥ ६६ ॥ 
अनल वर्षमें अग्निभय, मध्यम वषो, भाव महँगा, राजाओंम परस्पर 
बहुत भयंकर वैरभाव उत्पन्न हो ॥ ६६॥ 


(३६) नारद्संहिता 


पिंगलाब्दे तु सतर्त दिक्यूरितघनस्वनम ॥ 
राजानः स्वशुजाक्रांता औजते एम्तामलुत्तमाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पिंगल नामक वर्षमें निरन्तर दिशाओंमें भेघ वनेका शब्द होता रहा है, 
राजालोग अपनी आजाके बलसे पृथ्वीकों ओगें ॥ ६७॥। 
अतिबृष्टि कालयुक्ते वत्सरे खुखिनो जनाः ॥ 
सतत (ध्वेसस्याने संपूर्णोश्य तथा दुमाः ॥ ६८ ॥ 
कालयुक्त नामक वर्षमें वषो बहुत हो सब जन सुखी रहें, निरन्तर सम्पूर्ण 
खेती निपर्जे और सब वृध्योंको अच्छा फल लगे ॥ ६८ ॥ 
सिद्धार्थीवत्सरे भूषाशान्योनय ल्लेहकांक्षिणः ॥ 
संपूर्णसस्थां वरुधां दुहुहुगाँ यथा तथा ॥ ६५ ॥ 
सिद्धार्थी नामक वर्षमें राजालोग आपसमें मित्रता बढनेकी इच्छा करें 
और जैसे गौको दुहते हैं ऐसे सम्पूर्ण खेतियोंसे भरपूर हुई पृथ्बीका दोहन 
करें ( भोग करें ) ॥ ६९॥ 
अन्योन्यं नृपसंक्षोर्म चौरव्याप्रादिभिर्मयम्‌ ॥ 
मध्यवृश्रिनघेलं रौद्राब्दे नेव जुज्जरे ॥ ७० ॥ 
रोद्र नामक वर्षेमें राजालोंग आपसमें वैरभाव करें और चौर व्यात्र आदि- 
कॉंका भय हो, मध्यम वषो हो, अज्ञादिकोंका भाव महँगा रहे परन्तु शुजअर 
( गुजरात ) देशमें यह फल नहीं हो अर्थात्‌ शुभफल हो ॥ ७० ॥ 
झुमेत्यब्दे ढुमेंतयो भवेत्यखिलभूमिषा३ ॥ 
तथापि सुखिनो लोकाः सँग्रामे निर्जितारय१ ॥ ७१ ॥ 
दुमोति वेमें संपूर्ण राजाछोगोंकी बुद्धि खराब रहे तो जी सब भ्रजाके 
लोग युद्धमें शन्चुओंकों जीतें और सुखी रहें ॥| ७१ ॥ । 
सर्वसस्येश्व संपूर्णा धात्री हुहुभिवत्सरे ॥ | 
राजभिः पाल्यते पूर्वेदेशेश्वरविनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दुन्दुमि नामक वषमें प्रथ्वी खेतियोंसे भरपूर हो, राजालोग प्रजाका 
पालना करें, पूवे देशका नाश हो ॥ ७२॥ 
आहवे निहताः सर्वे भूषा रोंगेस्तथा जनाः ॥ 
तथापि तत्र जीवाति रुषिरोह्ारिवत्सरे ॥ ७३ ॥ 


आाषाटीकास०-आ० डे, € डे७ ) 


खीधरोद्वारी नामक बर्षमें राजाछोग युद्ध शत्युको आाप्त हो! और अजा- 
ग्रैग बीमारीसे मरें, कितनेक छोग जाबते रहें )| ७३ ॥] 
रक्ताक्षिवत्सरे सस्यवृद्धिवेश्रिचुच्तमा ॥ 
जेक्षेत्रे सवेदान्योन्य राजानों रक्ततोचनाः ॥ ७४ ॥ 
रक्ताक्षी नामक व्ेमें खेतीकी श्व॒द्धि हो, वर्षा बहुत अच्छी हो, शजाछोग 
दा आपसमें ऋूर दृष्टिसे वैरभाव करें | ७७ ॥ 
क्रोधनाब्दे मध्यवृष्टिः पू्वेसस्य न तु कचित्‌ ॥ 
संपूर्णमितरत्सस्थ॑ सर्वे कोषपरा जनाः ॥ ७५ ॥ 
कोधन नामक वर्षमें सध्यम वर्षो हो, पहली खेती ( सामणू ) कहीं 
गपजे, पिछली खेती अच्छी निपजे, सम्पूर्ण जन ऋरोधमें तत्पर रहें ॥] ७५ ॥ 


कार्पासशुडवैलेछुमछुसस्यविनाइनस ॥ 
क्षीयमाणाश्रापि नरा जीवंति क्षयवत्सरे ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सरफलस्‌ ॥ 


क्षय नामक वर्षमें कपास, गुड, ते, इंख, शहद्‌, खेती इन्होंका ना 
॥, क्वीण होते हुए मनुष्य जीवे ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां संव॒स्सरफर्ू समाप्तम्‌ | 


आदयब्देशचमूनाथसस्पपानां बलाबलूस्‌ ॥ 
तत्कालग्रहचारं च॒ सम्यग ज्ञाला फल वेद्त्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रथम वर्षेश, सेनापति सस्यपाति इन्होंका बछाबलर विचारके तत्काछ 
होंका चार विचारके अच्छे प्रकारसे संवतका फल कहे ॥| ७७ || 
सोम्यायन मासपषट्ट प्र॒गा्य भानुशुक्तितः ॥ 
अहः सुराणां तद्वात्रिः ककोय दृक्षिणायनस्‌ ॥ ७८ ॥ 
मकर आदि छः राशियोंपर सूर्य रहे तबतक उत्तरायण कहाता है वह 
बताओंका दिन और कर्क आदि छह संक्रांतियोंम जो दक्षिणायन कहा है 
छह देवताओंकी रात्रि है ॥ ७८ ॥ 
गरहप्रवेशवैवाहप्रतिष्ठा मौंजिबंधनस्‌ ॥ 
यज्ञादिमंगल कर्म कतेव्यं चोत्तरायणे ॥ 
याम्यायनेड्शुभ कर्म मासप्राधान्यमेव च ॥ ७९॥ 
गृहप्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा, मॉर्जीबंधन, यज्ञादि मंगल ये कम उत्तरा- 


( डे८ ) नारदसंहिता 
यण सूये दो तब करने चाहियें और दक्षिणायनमें अशुभ कमे तथा मासप्रा 
धान्य महीनांके योगमें होनेवाले कमे करने चाहियें ॥ ७९ ॥| 
ऋमाच्छिशिरवासंतग्रीष्माः स्युश्वोत्तरायणे ॥ 
वर्षा शरच्व हेमंत ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥ 
उत्तरायण सूर्यमें ऋमसे शिशिर, वसन्‍्त, आ्रीष्म ये तीन ऋतु होती हैं 
दक्षिणायनमें वर्षा, शरद, हेसन्त ये ऋतु होती हैं ॥ ८० ॥ 
माघादिमासो द्वोद्दो च ऋतव$ शिशिराद्य: ॥ 
चांद्रो दर्शावाषेंः सौरः संक्रांत्या सावनो दिनेः ॥ <१॥ 
त्रिंशद्विश्वंद्भगणो मासो नाक्षत्रसंज्ञकश ॥ 
मछुश्व माधव: शुक्र: शुचिश्वापि नभाहय+ ॥ <रे ॥ 
माघ आदि दो २ सहीने ये शिश्षिर आदि ऋतु यथाक्रमस जानने 
चांद्रमास अमावस्याकों समाप्त होता है, सौरमास संक्रातिपर पूरा होता ह 
सावनमास पूरे तीस दिनसें समाप्त होता है और नाक्षत्रमास चन्द्रमा 
नक्षत्रोंका क्रमसे होता है । मघु१ माघव २ शुक्र ३ शुचि ४ नम५॥८१॥८३२ 
नभस्य इष ऊजश्र सहाख्यश्व सहस्यकः ॥ 
तपस्तपस्यः क्रमशश्चेत्रादीनां तु संज्ञकाः ॥ <३ ॥ 
नभस्य ६ इष ७ ऊजे ८ सह ९ सहस्यक १० तपा ११ तपस्य १२ 
बारह चेत्र आदि महीनोंके नाम जानने ॥ ८३॥ 


यस्मिन्मासे पोर्णमासी येन घिष्ण्येन संसुता ॥ 
तन्नक्षत्राहयों मासः पोणेमासी तथाहया ॥ «४ ॥ 
जिस महानिमें जिस नक्षत्रसे युक्त पौणेमासी होय उसी नक्षत्रके नाः् 
महीना होता है और उसी नामसे पूर्णमासी होती है जैसे चित्रानक्षत्र होरे 
चैत्रमास चेत्री पोणमासी, विशाखा होनेसे वैशाखमास वैशाखी पौर्णमा 
इत्यादि ॥ ८४ ॥ 
ततपक्षो देवपेत्रार्यों शुहुऋूष्णो च ताबुमो ॥ 
शुभाशुभे क्णि च प्रशस्तो भवतः सदा ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां संवत्सराध्याथस्तृतीयः ॥ 
'तिसके शुद्ध और कृष्णसे दो पक्ष दैव पैत्रनामसे प्रसिद्ध हैं ये शुभ अः 
कममें प्रशस्त कद्दे हैं अथोत्‌ शुक्ल कृष्ण पक्षमें शुभाशुभ कम हैं।॥ ८५॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां संवत्सराध्यायस्टृतीय: ॥ ३॥ 


भाषादीकास०-आ० ४, ( ३५ ) 


वद्विविरिंचिगिरिजा गणेश? फणी विजश्ञाखों दिनिकृन्महेश३ । 
ढुगोन्‍्तको विष्णुहरी स्मसश्व शव शज्ी चेतियुराणहष्टः ॥ ३ ॥ 
अथ ग्तिपदा आदि तिथियोंके स्वामी अभि १ जज्या ९ गौरी ३ गणेश 
४ सर्प ५ स्कन्द ६ सूर्य ७ शिव ८ ढुगा ९ यम्र १० विश्वेदेवा ११ हरि १२ 
कामदेव २३ हार्वे १४ चन्द्रमा १५ ये अ्तिपदा आदि पूर्णिमातक तिंथियोंके 
स्वामी हैं॥ १ ॥ 
अमायाः पितरः प्रोक्तास्तिथीनामधिषा* कमा ॥ दे ॥ 
अमावस्याके स्वामी पितर हैं ऐसे तिथियोंके स्वामी यथाक्रमसे जानने 
चाहिये ॥ २॥ 
तिथीनामपराः संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथाक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
तिथियोंकी अन्य भी संज्ञा हैं सो यथाक्रमसे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, 
पूर्णोी ऐसे जाननी ॥ ३ ॥ 
पर्योयत्वेन विज्ञेया नेश्मध्येश्दा सिते ॥ 
कृष्णपक्षेपीश्मध्यनेश्दाः क्रमश सदा ॥ ४ ॥ 
ये तिथि अथोत्‌ प्रतिपदासे ५ तक फिर १० तक फिए १५५ तक ऐसे 
शुक्लपक्षमें अशुभ, मध्यम, श्रेष्ठ, एसे फछदायी जाननी और कृष्णपश्षमें 
श्रेष्ठ मध्यम, अशुभ ऐसे ऋमसे जाननी ॥ ४ ॥ 
चित्रलेख्यासवक्षेत्रतैलशय्यासनादि यत्‌ ॥ 
वृक्षच्छेदो गहाइ्माथ कर्मप्रतिपदीरितस्‌ ॥ ५ ॥ 
चित्र लिखना, मदिरा निकालनी, खेतका काम, तेल मारिश, टाय्या, 
आसन, बर॒क्ष काटना, घर पत्थरका कास ये कमे प्रतिपदा तिथिविषे करने 
जम हैं ॥ ५॥ 
विवाहमोंजीयात्राश्व सुरस्थापनभूषणस्‌ ॥ 
गृह पुष्टयखिलं कर्म द्वितीयायां विधीयते ॥ ६ ॥ 
विवाह, मॉजीवन्धन, यात्रा, देवस्थापन, आभूषण, घर प्रारम्भ, सम्पूर्ण 
पुष्टिके कर्म ये सब ट्वितीया तिथिविषे करने चाहियें ॥ ६ ॥ 
मौंजी प्रतिष्ठाश्व शिल्पविद्या निखिलमंगलस ॥ 
पश्विभोष्ट्रांडुयानोक्तं ठतीयायां विभूषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
मौंजीबन्धन, प्रतिष्ठा, शिल्पविद्या, सम्पूर्ण मज्ललकाये, पशु, हाथी, ऊट 
इनका खर्रादना, जलूमें गमन करना ये कम ढृतीया तिथिविषे करने शुभ हैं७ 


(४० ) नारदसंहिता 


अथवेविद्याशल्ाभिवंधनोल्ञाटनादिकस्‌ ॥ 
मारणायखिलं कम रिक्तास्वेव विधीयते ॥ ८ ॥ 
अथरब॑विद्या अथोत्‌ गायन तथा मन्त्रादिविद्या, शल्ल॒ विद्या, अमप्निबन्धन, 
उद्चाटन, मारण आदि कमे रिक्ता 8।९।१४ तिथियोंमें करने चाहिये ॥ ८॥ 
यानोपनयनोद्वाहअहशांतिकपोशिकस ॥ 
चरस्थिराखिल कर्म पंचम्यां मंगलोत्सवन््‌ ॥ ९ ॥ 
सवारी करना, उपनयनकसे, विवाह, प्रहशांति, पौष्टिककर्म, चर त्थिर 
मद्भलोत्सव, ये कम पश्चमी तिथिमें करने चाहियें ॥ ९ || 
पशुवास्तुम्तहीसेवापण्यांबुक्रयविक्रये ॥ 
भूषण व्यवहारादि कर्म घछ्ुयां विधीयते ॥ १० ॥ 
पशुकम, वास्तुकम, एथ्वीके काम, सेवाकर्म, दूकान, जर, खरीदना, 
बेचना, आभूषण, व्यवहार से कास षष्ठी तिथिमें करने चाहियें।॥ १०॥ 
यानस्थापनवाहादि राजसेवादि कर्म यत्‌ ॥ 
विवाहवास्तुभूवार्य सप्तम्यां चोपनायनस्‌ ॥ ११ ॥ 
गमन, स्थापन, वाहन, राजसेवा आदि्करम, विवाह, वास्तु; आभूषण 
उपनयनकमे ये सप्तमीमें करने चाहियें ।। ११ ॥ 
कृषिवाणिज्यधान्याइमलोहसंग्रामभूषणम्‌ ॥ 
शिवस्थापनखाताम्डुकर्माश्म्यां विधीयते ॥ १३ ॥ 
खेती, वणिज, धान्य, पत्थर, छोहा, संग्राम, आभूषण, शिवस्थापन, 
खोद॒नेका काम, जलकमे ये अष्टमीविषे करने चाहियें॥ १२ ॥ 
प्रासादस्थापन यानझुद्गाहो व्रतबंधनस्‌ ॥ 
शांतिपुश्यादिक कर्म दशम्यां तु प्रशस्यत्ते ॥ १३ ॥ 
देवमंदिरकी पूजा, गमन, विवाह, त्रतबंधन, शांतिपुष्टि आदिकर् ये दश 
मीविषे करने श्रेष्ठ हैं ॥ १३ ॥ 
ब्रतोपवासबैवाहकृषिवाणिज्यभूषणस्‌ ॥ 
शिल्पनत्य॑ ग॒ह कर्म एकादइ्यां विचित्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रत्त, उपवास, विवाह, खेती, वणिज, आभूषण, शिल्पकम, नृत्य, ग्रह 
कमे, विचित्रकर्म ये एकादशीतिथिमें करने चाहियें।॥ १४ ॥ 


भाषादटीकास०-आ० ४. (४७१ ) 


चरस्थिराखिलं कर्म दानशांतिकपोश्टिकय ॥ 
यात्रान्नगरहणण त्यकत्वा द्वादहयां निखिल हितस्‌ ॥ १५ ॥ 
चर स्थिर सम्पूर्ण कमे, दानशांति, पौष्टिककर्मे, यात्रा, अन्नसंग्रह इन 
कर्मोके बिना अन्यकम दादशी तिथिमें करने शुभ हैं॥ १५ ॥ 
अन्न्याधान प्रतिष्ठा च विवाहव्रतबंधनस्‌ ॥ 
निखिल मंगल यान॑ त्रयोद्हयां प्रशस्यते ॥ १६ ॥ 
अभ्िस्थापन, प्रतिष्ठा, विवाह, यज्ञापवीत, संपूर्ण मंगलकभे, यात्रा ये त्यो* 
दशीकों करने शुभ हैं ॥ १६ ॥ 
बंधनाम्मिप्रदानोग्रधातव्रणरणक्रिया ॥ 
शखाखलोहकर्माणि चतुदेंइयां विधीयते ॥ १७ ॥ 
बंधन, अप्नि छाना, उम्रघात, रण,त्रण,शल्र, अल, छोहकम ये सब चतुदे> 
जांको करने शुभ हैँ ॥ १७॥ 
तैलखीसंगम चैव देतकाछ्ोपनायनस्‌ ॥ 
सक्षीर पौर्णमास्यां च विनान्यद्खिलं हितय्‌ ॥ १८ ॥ 
तेलकी मालिश, ख्लीसंग, दांतून करना, यज्ञोपवीत क्षौर इनके विना 
अन्यक् पौणेमासीविषे करने शुभ हैं ॥ १८ | 
पितृकर्मलमावास्यामेक सुक्वा कदाचन ॥ 
न विदृध्यात्‌ अ्रयत्लेन यर्किचिन्मंगलादिकस्‌ ॥ १९ ॥ 
अमावास्‍्या तिथिविषे एक पितृकमोबिना अन्य कुछ संगरूकमे कभी नहीं 
करना चाहिये ॥ १९ ॥ 
अश्मी द्वादशी ष्ठी चतुर्थी च चत॒देशी ॥ 
तिथयः पक्षरंध्राख्या दुशस्ता अतिनिंदिताः ॥ ३०.॥ 
अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, चतुर्थी, चतुदेशी ये तिथि पक्षरंत्रनामक अर्थात्‌ 
पक्षमें छिद्ररूप कही हैं ये अशुभ अत्यंत निंदित हैं॥ २० ॥ 
चतुथेमनुरंधांकतत्त्वसंज्ञास्तु नाडिकाः ॥ 
त्याज्या ढुशसु तिथिषु पंचस्वेतासु सबंदा ॥ २१ ॥ 
और ४-१४-७-९-५-इतनी प्रमाण घडी यथाक्रमसे इन आदि दुष्ट 
पाँच तिथियोंमें सदा त्याग देनी चाहिये फिर अशुभ नहीं है ॥ २१ ॥ 
अमावास्या च नवमी त्यक्त्वा विषमसंज्ञिकाः ॥ 
तिथयस्ताः प्रशस्ताः स्युमेध्यमा प्रतिषत्तथा ॥ २२ ॥ 


( ४३ ) नारदसंहिता 


न 


फिर असावस्या नवसीको त्यागकर ये विषमसंज्कक तिथि भी शुभदायक 
कही हैं और प्रतिपदा तिथि मध्यम है ।॥। २२ ॥ 
दर्शषष्॒यां प्रतिपदि द्वादश्यां प्रतिपवेसु ॥ 
नवम्यां च न कुवीत कदाचिदंतथावनस्‌ ॥ रे३ ॥ 
अमावस्या, षष्ठी, प्रतिपदा, छादशी, पूर्णमासी इनमें कभी दांतून नहीं 
करनी चाहिये। २३ ॥ 
षृष्ठ॒यां तेले तथाश्म्यां मांस क्षोर तथा कले ॥ 
पूर्णिमादर्शयोनांरीसेवन परिवर्जयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
षष्ठीमें तेल, अष्टमीविषे सांस, चतुदेशीविषे क्षौर,पृर्णणासी वा आसवस्या- 
विषे स्लीरमण वज्जेदेना चाहिये ॥ २४ ॥ 
व्यतीपाते च संक्रांती एकादइ्यां च पर्वेसु ॥ 
अकेभीमदिने पष्ठयां नाभ्यंग च न वैधृतो ॥ २५ ॥ 
व्यतीपात, सक्रान्ति, एकादशी, पूर्णणासी, अमावस्या, रविवार, मंगल, 
यष्ठी, वेधुतियोग इन विषे तेछ उबटना आदिकी मालिश नहीं करना ॥२५॥ 
यः करोति दशम्यां च त्लानमामलकेः सह ॥ 
पुत्रहानिभवेत्तस्थ त्रयोद्‌्हयां धनक्षयः ॥ २६ ॥ 
दशमीके दिन जो आवलोंसे स्नान करता है उसके पुत्रकी हानि होती है 
ओर त्रयोद्शीविषे करे तो धनका क्षय हो ॥ २६ ॥ 
अधेषुत्रक्षयं तस्य द्वितीयायां न संशयः ॥ 
अमायां च नवम्यां च सप्तम्यां च कुलक्षयः ॥ २७ ॥ 
द्वितीयाविषे धन और पुत्रका नाश हो, अमावस्या, नवसी, सप्तमी इनविरे 
आंवलेसे स्नान करें तो कुछका क्षय हो ॥ २७॥ 
या पूणमास्यनुमतिनिश्ि चंद्रवती यदा ॥ 
दिवा चेद्रवती राका ह्मावास्या तथा द्विषा ॥ २८ ॥ 
जिसमें रात्रिमें चढद्रमा प्राप्त हो अर्थात्‌ चतुद्शीमें पूर्णिमा आयी हो वा 
अनुमति कही है और दिनमें भी चंद्रमाकी पूर्ण कलछाओंसे युक्त हो वा 
राकासंन्नक पूर्णिमा तिथे कही है, तेसे ही अमावस्या भी दो प्रकारई 
कह्दी है ॥ २८ ॥ 
सिनीवाली सेंदुमती कुहनेंदुमती मता ॥ 
कार्तिके शुकनवमी त्वादिः कृतयुगस्थ सा ॥ २९ ॥ 
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एक तो सिनीवाली है उसको चन्द्रमा दीखजाता है और कुहुसज्ञक कही 
है उसको चन्द्रसाकी सब कला क्षीण हो जाती हैं और कार्तिक शुक्ठ नवमी 
तिथी सत्ययुगादे तिथि कद्दी है ॥ २९ ॥ 
जेतादिमांधवे शुक्ला तृतीया पुण्यसंज्ञिता ॥ 
कृष्णा पंचद्शी माघे द्वापरादिरुदीरिता ॥ ३० ॥ 
बैशाख शुल्का दृतीया जेताकी आदितिथि कही है, यह पविच्न है माचकी 
अमावस्या द्वापरकी आदितिथि कही है ॥ ३० ॥| 
कल्पादि स्यात्कृष्णपक्षे नभस्ये च ऋ्रयोदर्शी ॥ 
द्वादश्यूज़ें शुक्लपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते ॥ ३१ ॥ 
भाद्रपद्‌ कृष्णत्रयोदशी कलियुगादि तिथि कद्दी हैं और कार्तिक शुद्धा 
हादशी आश्विन झुल्का नवमी ॥ ३१ ॥ 
चैत्रे भाद्षपदे चेव ततीया शुकलसंज्ञिता ॥ 
एकादशी सिता पॉषेउ्प्याषाढे दशमी सिता ॥ ३३ ॥ 
चैत्र शुल्का ढतीया, भाद्रपद शुल्का तृतीया, पौष हल्का एकादशी 
आषाढ शुल्का दृशमी ॥| ३२ ॥ 
माघे च सप्तमी शुक्ला नभस्येप्यसिताश्मी ॥ 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्युने मासि पूर्णिमा ॥ ३३ ॥ 
माघ झ्ुल्का सप्तमी, भाद्रपद्‌ कृष्णा अष्टमी, श्रावणकी अमावस्या, 
फ्ाल्गुनकी पूर्णिमा ॥ ३३ ॥ 
आषाढे कार्तिके मासि चेत्रे ज्येष्ठे च पूर्णिमा ॥ 
मन्वादयः ल्लानदानश्राद्धेष्वानंत्यपुण्यदा ॥ ३४ ॥ 
आषाढकी पूर्णिमा ओर कार्तिक, चैत्र, ज्येष्ठ इन्होंकी पूर्णिमा ये 
प्रन्वादिक तिथि कही हैं ये स्नान दान आद्ध इन कर्मोंमें अनंत फलदायक 
१ ॥ ३४ ॥ 
भाद्कृष्णे त्रयोदश्यां मघास्विंदु करे रविः ॥ 
गजच्छाया ददा ज्ञेया श्राद्धेत्यंवफलप्रदा ॥ ३५ ॥ 
भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशीबिषे मघा नक्षत्रपर चन्द्रमा दो और हस्तपर सूये 
गय तो गजच्छाया योग कह्दा दै श्राउ्धमें अत्यंत फलछदायक है ॥ ३५ ॥ 
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एकस्मिन्वासरे तिल्लास्तिययः स्यु३ क्षयातिथिः ॥ 
तिथिवोरजयेष्वेका त्वाधिकात्यंतर्निंदिता ॥ ३६ ॥ 
एकवार निरंतर एकवारविषे तीन तिथि क्षय होवें अथवा निरंतर तीः 
उनही वारोंमें एक तिथि बढी हो वह अत्यंत निंदित कही है ॥॥| ३६ ॥ 
सूर्योस्तमनप्यत यस्मिन्‌ वारेडपि या तिथिः ॥ 
विय्ते सा ल्वखंडा स्थाइना चेत्खंडसंज्ञिता ॥ ३७ ॥ 
सूर्य अस्त हो तबतक एकही एतीथे उस वास्में रहे तो वह अखडा तिः 
कह्दाती है जो ऊन ( अधूरी ) रह जांब तो वह खंडिता कहलाती है ॥ ३७। 
तिथेः पंचदशों भाग: ऋमात्मतिषदादय३ ॥ 
दिघटीप्रमितं तत्र झुहूर्त कथित बुणेः ॥ ३े८ ॥ 
शति श्रीनारदीयसंहितायां तिथिलक्षणाध्यायश्वतुर्थः ॥ ४ ॥ 
तिथिका पंद्रह॒वां भाग अर्थात्‌ चन्द्रमन्‍्डलका पेद्रहवां भाग प्रतिपदा आ। 
तिथि कही हैं और दो घडीका एक सुहुत्त होता है ॥ ३८ ॥ 
इति भ्रीमारदीयसंहिताभाषाटीकायां तिथिलक्षणाध्यायश्वतुथः ॥ ४ ॥ 


नृपाभिषेकमरांगल्यसेवायानालकर्म यत्‌ ॥ 
ओऔषधाहवधान्यादि विधेय रविवासरे ॥ १ ॥ 
राज्याभ्िषिक, मेगलकम, सेवा, सवारी, अल्लकम, औषध, युद्ध, धाः 
कमे ये रविवार करने चाहिये ॥ १ ॥ 
शंखम॒क्तांबुरजतबृक्षेक्षुख्ीविभूषणम्‌ ॥ 
पुष्पगीतक्रतुक्षीरक्ृविकर्मेंन्हुवासरे ॥ ३२ ॥ 
शंख, मोती, चांदी, वृक्ष, रख, स्लीका आभूषण, पुष्प, गीत, यह्ञ, दू' 
खेती ये कमे सोमवारमें करने चाहिये ॥ २॥ 


विषाभिवंधनस्तेय संर्िविग्नहमाहवे ॥ 
घात्वाकरप्रवालाखकमेभूमिजवासरे ॥ ३ ॥ 
विष, अप्नि, बंधन, चोरी, युद्धम॑ं संधि या विग्नह, धातु, खजान, मूः 
शख्त्रकमे ये मंगलवारमें करने चाहियें। ३ ॥ 
नृत्यशिल्पकलागीतालिपेभूरससंग्रहस्‌ ॥ 
विवाहधातुसंग्रामकर्म सोम्यस्थ वासरे ॥ ७ ॥ 
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चुत्य, शिल्पकला, गीत, लिखना, प्रथ्वीके श्लॉका समह, विचार, धातु, 
संत्राम ये कमे बुधवारमें करने चाहियें।) ७ ॥ 
यज्ञगौश्किमांगल्य स्वणेवल्लादिभूषणय्‌ ॥ 
वृक्षशुल्मलतायानकर्म देवेज्यवासरे ॥ * ॥ 
यज्ञ, पौष्टिक कम, मांगल्यकम, सुबणे, वल्ल आदिका >ईगार, बुछ, शुच्छा, 
बता, सवारी ये कर्म बृहस्पतिवारमें करने चाहियें॥ ५ ॥ 
नृत्यगीतादिवादित्रस्वणेल्लीरतभूबणम्‌ ॥ 
भूपण्योत्सवगोघान्यकम भागेववासरे ॥ ६ ॥ 
जृत्य, गीत, बाजा, सुवर्ण, ल्ली, रत्न, आभूषण, भूमि, दूकान, उत्सव, गौ, 
धान्य इन्होंके काये शुक्रवारमें करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
अपुसीसायसो 5इमालबविषपापासवानतस्‌ ॥ 
स्थिरकमांखिलं वास्तुसंग्रह॑ सोरिवासरे ॥ ७ ॥ 
राँग, सीसा, लोहा, पत्थर, शल्त्र, विष, पाप,मदिरा, झूठ, स्थिरकमे,वास्तु- 
कमे ( घरसें प्रवेश ) संग्रह ये कम शनिवारमें करने शुभ हैं ॥॥ ७ ॥ 
रविः स्थिरश्वरश्वेद्रः कुजः झूरो बुधोखिलः ॥ 
लघुरीज्यो गृढुः शुक्रस्तीएणो दिनिकरात्मजः ॥ ८ ॥ 
सूर्य स्थिर है, चन्द्रमा चर है, मंगल क्र और बुध अच्छे श्रकार पूर्ण है, 
बृहस्पति छूघु ( अच्छा हलका ) है, शुक्र झुदु ( कोमछ ) है, शनि तीक्षण 
कहा है ॥ ८ ॥ 
अभ्यक्तो भानुवारे यः स नरः छेशवान भवेत्‌ ॥ 
ऋक्षेश कांतिभाग भोमे व्याधिः सौभाग्यमिंदुजे ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य रविवारकी तेल आदिकी मालिश करे वह दुःखी होवे, चंद्र- 
वबारकों तेल छगांवे तो अच्छी कांति बढ़े, मंगलको लगाबे तो बामारी हो, 
बुधकों सोभाग्य प्राप्त दों ॥ ९ ॥ 
जीवे नेःस्वं सिते हानिर्मेदे सर्वसमृद्धयः ॥ 
उदयादुदय वार इति पूवोविनिश्चितस्‌ ॥ १० ॥ 
बृहस्पतिको दरिद्रता, झ॒ुक्रको द्वानि और शनिवारको तेल छगावे तो 
-सब बातोंकी सम्रद्धि हो | सूयके उदय प्रति वार छगता है यह पहिलेका 
निश्चय चला आता है ॥ १० ॥ 
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लंकोदयात््‌ स्पाद्वारादिस्तस्मादूध्वेमधो5पि वा ॥ 
'देशान्तरचराद्धोमिनौडीमिरपरो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
लेकामें से उदय हो वह वारादि हैं और रूँकासे ऊपरको तथा नाीचेको 
जो देशांतर हेँ उनके चर खंडाओंकरके घटियोंके अंदर होते हैं अथोत्‌ सब 
जगह सब समयमें एकवक्त वार नहीं रगता है शाल्तोक्तविधिसे वारप्रवेश 
देखा जाता है ॥ ११ ॥ 
बलप्रदस्य खेटस्य वारे [सेध्याति यत्क्ृतम्‌ ॥ 
तत्कर्म बलहीनस्य दुःखेनांपि न सिध्याति ॥ १३ ॥ 
बलदायक गरहके वारमें जा कमर किया जाय वह्‌ सिद्ध दोता है और 
वही कास जो बलहीन भ्रहके वारमें किया जाय तो परिश्रम्त होकर भी काय 
सिद्ध नहीं होता ॥ १२ ॥ 
बुधेहुजीवशुक्राणां वासराः सर्वकर्मलु ॥ 
सिद्धिदाः ऋूरवारेघु यदुक्त कर्म सिध्यति ॥ १३ ॥ 
बुध, चन्द्र, बृहस्पाते, शुक्र ये वार सब कमोंमें अच्छे हैं और कूरवारोंमे 
उम्र कमे कहे हें वेही सिद्ध होते हैं ॥। १३ ॥ 
रक्तवर्णों रविश्वन्द्रो गोरो भोमस्तु छोहितः ॥ 
दूवोवर्णों बुधो जीव पीत$ श्वेतस्तु भागेवश ॥ १४ ॥ 
छालवणे है, चन्द्रमा गौरवण है, मंगल छालवण है, बुध हरितवर्ण है 
बृहरपतिका पीछावण हे, शुक्र सफेद वणे है ॥ १४॥ 
कृष्णः शारिः स्ववारेषु स्वस्ववर्णाः क्रिया! शुभाः ॥ १५ ॥ 
... शनेदचर काछावर्ण है तहां अपने २ वर्णोके काम करनेमें शुभ को 
हूं ॥ १५॥ बन 
आद्रि ७ बाणा ५ ब्धय ४ स्तक ६ तोयाकर ७ 
धराधराः ७ ॥ बाणा ५ ग्नि ३ लोचनाने ३ ह्थु> 
बेंदू ७ बाहु २ शिलीसुखाः ५ ॥ १६ ॥ 
अब कुलिक आदि योग कहते हें--रविवारकों ७--५-४ इन प्रहरोंमें, चन्द्र 
वारकों ६-४-७ इन प्रहरोंमें, मंगलवारकों ५-३-२- इन प्रहरोंमें, ओ 
बुधका ४-२-५- इन प्रहरोंमें ॥ १६ ॥ त्ि 
लोके ३ न्दु १ वसवो ८ नेत्र २ शैला ७ मरी ३ न्ु १ रसो 
६ रसः६॥ कुलिका यमघेटारूया अध॑प्रहरसंज्ञकाः ॥ १७ ॥ 
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चुहस्पतिको ३-१-८- इन प्रहरोंमें, शुक्रको ३-७-३-हन प्रहरोंमें, 
शनिको १-६-६- इन प्रहरोंमें यथाक्रमसे कुलिक, य्ंघटक, भप्रहराद्ध 
अर्थात्‌ वारबला ये तीन योग होते हैं ॥। १७ ॥ 
प्रहराधप्रमाणास्ते विज्ञेया सूर्यवासरात्‌ ॥ 
यस्मिन्चारे क्षणो वार इश्ल्तद्वासराथिष! ॥ १८ ॥ 
आचफष्षष्ठो द्वितीयो5स्मात्तस्मावइस्तृतीयकश॥ 
पृष्ठपछश्षेतरेषां कालहोराधिपाः स्थुताः ॥ १५ ॥ 
जिस वारके जो तीन प्रहर दिखाये हैं उनमें यथाक्रमले आधे २ प्रहरतक 
ये योग रहते हैं जैसे रविवारमें ७ प्रहरम आधे प्रहरतक कुलिकयोग, फिर 5 
प्रहर्मे यमरघंटक, फिर ४ प्रहस्से ७ घडी अधेप्रहर ( वारवेछा ) ऐसे सभी 
जानों ये शुभकममें निंदित हैं | जिस वारमें जिस वक्त जिसकी होरा आती 
हैं तब वह वार स्वामी होता है | पहले तो वत्तमान वार, फिर उससे छठा 
वार, फिर तिससे भी छठा वार, फिर तिससे छठा ऐसे छठे छठे वारकी 
काल होरा होती है ॥ १८ ॥ १५ ॥ 
साधेनाडीदयेंनेव दिवा रात्री यथाक्रमात्‌॥ 
यस्य खेटस्प यत्कर्म वारे प्रोक्ते विधीयते ॥ 
अहस्य कर्म वारेषपि तत्क्षणे तस्य स्वेदा ॥ ३० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वारलक्षणा5्ध्यायः पंचमः ॥ ५ ॥ 
दिनराज्षिमें यथाक्रमस २॥॥ अढाई घडीकी काछ होरा जाननी जिस अहके 
चारमें जो काम करना कहा है वही काम उसी वारकी होरामें भी सदा कर- 
लेना चाहिये जैसे रविवारको चन्द्रमाकी होरा आबे तब चन्द्रवारके काय 
करने योग्य हैं || २० ॥ 
इति श्रीनारद्स॑हिताभाषाटीकायां वारलक्षणाध्याय: पच्चमः ॥ ५ ॥ 


नक्षत्रेशाः क्रमाइल्नयमवरद्षिपितामहा$ ॥ 
चंद्रेशाइदितिजीवाहिपितरो भगसंज्ञिताः ॥ १ ॥ 
दस्त ( अश्विनीकुमार ) १ यम २ वाहि ३ तबह्मा ४ चन्द्रमा ५ शिवजी ६ 
आदिति ७ बृद्दस्पाति ८ सप ९ पितर १० भअग ११॥ १॥ 
अयेमाकंलष्ट्रमरुच्छक्रा प्रिमित्रवासवाः ॥ 
निरंत्युदग्विश्वविधि-गोविंदवसुतोयपा३ ॥ ३२ ॥ 
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अयेमा १३ सूरे १३ त्वष्टा १४ वायु १५ इंद्राग्नि १६ मित्र १७ इन 
१८ निच्तति १९ जल २० विश्वेदेवा २१ त्रह्मा २९ विष्णु ९३६ वसु हे! 
वरुण २५ ॥ २ ॥ 
ततो5्जपादहिड्लेध्न्यः पूषा चेति प्रकीर्तिताः ॥ 
वर्नोपनयन क्षोरः सीमंताभरणक्रिया ॥ हे ॥ 
अजैकपाद्‌ २६ अहिलुध्न्य २७ पूषा २८ ऐसे ये २७ देवता आख्िन 
आदि २७ नक्षत्रोंके स्वासी कहे हैं । अब इन नक्षत्रोंसें करने योग्य कार्योकि 
कहते हैं । वल्ल, यज्ञोपवीत, क्षौर, सीमन्‍त आभूषण कमे ॥ दे ॥ 
स्थापनाश्वादियान च कृषिविद्यादयो5शिवमे ॥ 
वापीकृपतडागादि विषशख्तोग्रदारुणस्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिष्ठा, घोड़ा, आदि सवारी, खेती, विद्या पढना इत्यादि काम अश्विन 
नक्षत्रंम करने शुभ हैं और बावड़ी, कुँचा, तालाब कराना, विष, शस्त 
उग्र, दारुण काम ॥ ४ ॥ | 
बिलप्रवेशगणितनिक्षेपा याम्यभे शुभा३ ॥ 
अग्न्याधानाखशखोग्रसन्विविग्रहदारुणा३ ॥ ५ ॥ 
गुफामें प्रवश होना, गणित विद्या, धरोहर जमा करना ये काये भरण 
नक्षत्रम करने शुभ हैं । अग्निस्थापन, अल, शख्त, उम्मक्मे, सन्धि, दारु 
विग्रह ॥ ५॥ 
संग्रामीषधवादित्रक्रियाः शस्ताश्व वहिने ॥ 
सीमंतोपनयनोदाहवखभूषास्थिरक्रियाः ॥ 
गजवास्तभिषेकाश्व प्रतिष्ठा बह्ममे झुभाः ॥ ६ ॥ 
संग्राम, औषध, बाजा ये काम कृत्तिका नक्षत्रमें करने शुभ हैं, ओ 
सीमंतकमे, यज्ञोपचीत, विवाह, वर्मपहिनना, आभूषण, स्थिराक्तिया व हाथ 
लेना, वास्तुकभ, अभिषेक, प्रतिष्ठा ये कर्म रोहिणी नक्षत्रम शुभ हैं ॥ ६ 
प्रतिष्ठाभूषणोद्गाहसीमंतोपनयनक्रियाः ॥ 
क्षौसवास्तुगजोष्ट्राश्व यात्रा शस्ता च चेद्रमे ॥ ७ ॥ 
प्रतिष्ठा, आभूषण, विवाह, सीमंतकरमे, उपनयन, क्षौर, वास्तुकमे, हाथ 
ऊंटका काये, यात्रा ये झगराशि नक्षत्रमें शुभ हैं ॥ ७ ॥ 
घ्वजतोरणसंग्रामप्राकाराखक्रियाः शुभाः ॥ 
संधिविग्रहवेतानरसायाः शवभे शुभाः ॥ ८ ॥ 
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ध्वजा, तोरण, संग्राम, किछा, ( कोट ), शज्लक्तिया, सांथि, विग्ह, मंडप, 
दरसक्रिया ये छमे आदो नश्षत्ञ करने झुभ हैं )| ८ ॥॥ 
प्रतिष्ठा यानसीमंतवर्नरवास्तूपनायनय ॥ 
क्षौराखकर्मादितिमे विधेय धान्यभूघणम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा, गमन, सीम॑तकम, वद्घकर्, वात्तु, उपसयने; आरके, अलद्यकछम 
धान्य, आभूषण ये कार्य पुनर्वेतु नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ ९ !| 
यात्राप्रतिष्ठासीमंतत्रतबन्धप्रवेशनस्‌ ॥ 
करग्रह बिना सर्व कर्म देवेज्यमे शुभस्‌ ॥ १० ॥ 
यात्रा, प्रतिष्ा, सीम॑त, यज्ञोपवीत,ग्रहम्वेश ये कर्म तथा विवाह करे बिना 
अन्य सब कार्य पुष्य मक्षत्रमें करने ज्ञुभ हैं ॥। १० ॥| 
अनृतव्यसनयूतक्रारधाभ्रिविषदाहकण ॥ 
विवादरसवाणिज्य कर्म कद्जमे शुभग्‌ ॥ ११ ॥ 
झूठ, व्यसन, जूबा, क्रोध, अप्नि, विष, दाह, विवाद, रस, वाणिज्य ये 
कम आखस्केषा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ ११ ॥ 
कंषिवाणिज्यगोधान्यरणोषकरणाददिकस्‌ ॥ 
विवाहच्त्यगीताय निखिल कम पेत्रमे ॥ १३ ॥ 
खती, वाणिज्य, गौ, धान्‍्य, रण, कोई वस्तुसंचय तैयारी, विवाह, न्ञत्य, 
गीत ये सब के मघा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥। १२ ॥ 
विवादविषशख्ताशिदारुणोग्राहवादिकस्‌ ॥ 
यूवोत्रयेडईखिल कर्म कृतेव्य मांसविक्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
विवाद, विष, शख्घ, अप्ि, दारुण उम्रकर्म, युद्ध, माँस बेचना इत्यादि कमे 
तीनों पूवोओंमें करने शुभ हैं ॥ १३ ॥ 
वर्ाभिषेककोहाइमविवाहत्रतबंधनस्‌ ॥ 
प्रवेशस्थापना शेमवास्तुकम्मोंत्तरात्रये ॥ १४ ॥ 
वल्मल, अभिषेक, लोहा, पत्थर, विवाह, यज्ञोपवीत, प्रवेश, प्रतिष्ठा- 
हे घोडा, हाथी, वास्तुकम ये सब काये तीनों उत्तराओंमें करने शुभ 
॥ १७ ॥ 
अतिड्लोद्वाहसीमंतयानव्लोपनायनस्‌ ॥ 
क्षौरवास्तमिषेकाश भूषण कर्म भानुमे ॥ १५ ॥ 
ड 
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प्रतिष्ठा, विवाह, सीम॑तकम, सवारी, वल्ल, उपनयनकर्म, ध्यौर, वास्तुकभ, 
अभिषेक, आभूषण ये कमे हस्त नक्षत्रंस करने झञभ हैं ॥ १५ ॥ 
प्रवेशवल्लसीमंतप्रतिष्ठाव्॒तबंधनस्‌ ॥ 
लवाष्ट्रभे वास्तुवियां च क्षौरभूषणकर्मे यत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रवेश, वस्त, सीम॑त, प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, वास्तुविया, क्षौर, आशअूषण रे 
कमे चित्रा नक्षत्रसें करने शुभ हैं ॥ १६ ॥ 
प्रतिक्षोपनयोद्वाहवलसीमंतभूषणस्‌ ॥ 
प्रवेशा खेमकृष्यादिक्षीरकर्म समीरभे ॥ १७ ॥ 
प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाह, वल्ल, सीमतकम, आशूषण, प्रवेश, घोडा, 
द्वाथी खरीदना,खेती, क्षौरकर्म ये स्वाति नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥| १७ ॥ 
वर््रभूषणवाणिज्यवस्तुधान्यादिसंग्रह* ॥ 
इंद्रामिभे नत्यगीतशिल्पकोहाइमलेखनस्‌ ॥ १८ ॥ 
वस्त्र, आभूषण, वणिज वस्तु व धान्य आदिका संग्रह, चृत्य, गीत, शिल्प' 
कम, लोहा, पत्थर, लिखना ये कर्म विशाखा नक्षत्र करने छुभ हैं ॥ १८ ॥| 
प्रवेशस्थापनोद्वाहव्रतबंधाश्मगला३ ॥ 
वास्तुभूषणवर्खाश्ा मैत्रभे संधिविग्रह! ॥ १९ ॥ 
प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह, ब्रतबन्ध, अष्ट श्रकारके मंगल, वास्तुकम 
आभूषण, वस्र, अश्व, सधि, विग्रह ये काये अनुराधा नक्षत्नमें करने 
शुभ हैं ॥ १९ ॥ 
क्षौराब्शखवाणिज्यगोमहिष्यंबुकर्म यत्‌ ॥ 
इंद्रभे गीतवादित्रशिल्पलोहाइमलेखनमस्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षौरकम, अख्नकम, दास्तककम, वणिज, गो, महिषी, जल, गीत, बाजा 
शिल्प, लोहा, पत्थर, लिखना, ये कमे ज्येष्ठा नक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥ २० | 
विवाहकृषिवाणिज्यदारुणाहवभेषजमस्‌ ॥ 
नैरककते नृत्यशिल्पाखशखलोहाइमलेखनम ॥ ३१ ॥ 
विवाह, खेती, वणिज, दारुण, युद्ध, औषध, नृत्य, शिल्प, अख्न, शास् 
लोदा, पत्थर, लिखना ये कमे मूल नक्षत्रम करने शुम हैं ॥ २१ ॥ न 
प्रतिष्ठाक्षौससीमंतयानोपनयनोषधस्‌ ॥ 
पुराणैस्तु ग्रहारंभो विष्णुमे च समीरितम ॥ ३३ ॥ 
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प्रतिज्ञा, क्षौर, सीमंत, सवारी, उपनयन, ओबषघ, घुराना घर चिनना इन 
कामों श्रवण नक्षत्र शुम ह । ताना पूत्रा ताना उत्तराआाका फछ णकत्र कह 
चुके हैं ॥। २९ ॥ 
वर्तोपनयन क्षोर मौंजीबंधनभेषजम ॥ 
वसुभे वास्तुसीम॑तप्रवेशाश्र विभूवणः ॥ ३३ ॥ 
वस्य, उपनयनकम, क्षौर, मॉजीवंधन, ओषध, वास्तुकम, सीम॑त, गृहग्रवेश: 
आशभूचण ये कमे धनिष्ठानक्षत्रमें करने शुभ हैं ॥॥ २३ |॥ 
प्रवेशस्थापन क्षोरमोंजीबंधनभेषजस्‌ ॥ 
अश्वारोहणसीमंतवास्तुकम जलेशमे ॥ २४ ॥ 
गृहप्रवेश, प्रतिष्ठा, क्षोर, मोंजीवंधन,औषध,घोडेकी सवारी करना), सीमंत, 
वास्तुकस ये शतभिषा नक्षत्रम करने शुभ हैं ॥ २४ ॥। 
विवाहव्रतबंधाश प्रतिष्ठायानभूषणम्‌ ॥ 
पवेशवखसीमंतक्षौरमेषजमंत्यमे ॥ २५ ॥ 
विवाह, त्रतबंघ, प्रतिष्ठा, सवारी, आभूषण, प्रवेश, वस्ध, सीम॑त, क्षौर 
ओषध य रेवती नक्षत्र करने शुभ हैं ॥ २५ ॥ 
पूर्वात्रयाप्रिमलाहिद्विंदृवत्यमघांतकस्‌ ॥ 
अधोसुख तु नवक भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥ 
तीनों पूवी, कृत्तिका, मूल, आज्केषा, विशाखा, मघा, भरणी ये नव नक्षत्र 
अधाम्ठुख सज्ञेक हदें ॥ २६ ॥ डांते अधाम्मुख कमे |। 
बिलप्रवेशगणितभूतसाधनलेखनम्‌ ॥ 
शिल्पकर्म लताकूपनिक्षेपोद्धारणादि यत्‌ ॥ २७॥ 
इन अधांमुख नक्षत्राम गुफा अवश हाना, गांणत, मत्र, यत्र, साधन, 
लिखना, शिल्पकम, छता ( बेल ) छगाना, कूँवामें गिरी हुई वस्तु निकालना 
शाम है ॥ २७ ॥ 
मित्रेंड॒त्वाष्ट्रहस्ताद्रोंदितिभांत्योश्ववायुभस्‌ ॥ 
तियंड्सुखारूय नवक॑ भानां तत्र विधीयते ॥ २८ ॥ 
अनुराधा, म्गशिर, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनवेसु, रेवती, अश्विनी, 
स्वाति ये नव नक्षत्र तियड्मुख सज्ञक हैं ॥| २८ ॥ ; 
हलप्रवाहगमन गंत्री यंत्रगजोष्ट्रकम्‌ ॥ 
अजादिय्रहर्ण चेव हयकर्म यतस्ततः ॥ २३५९ ॥ 
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इन नक्षत्रोंमें हल जोतना, गमन, गाडी बनाना, हाथी, ऊंट, बकरी आदि 
खरीदना, घोडा खरीदना ये शुभ हैं॥ २९ ॥ 
खरगोरथनीयान छुलायहयकर्म च ॥ 
शकट्ग्रहण चैव तथा पश्चादिकर्म च॥ ३० ॥ 
और गधा, बैल, रथ, नौका इन्होंकी सवारी करना, मैंस, घोडाका कारये, 
गाडीका काये, ऊंट खरीदना तथा अन्य पशुका कार्य शुभ है ॥ ३० ॥ 
इति तियेकू कमे ॥ 
बह्मविष्णुमहेशायेशततारावसूत्तरा) ॥ 
ऊध्वांस्य नवक भानां प्रोक्त चेव विधीयते ॥ ३१ ॥ 
इत्यूघ्वेमुखस्‌ ॥ 
रोहिणी, श्रवण, आद्रो, पुष्य, शतमिषा, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा ये नर 
नक्षत्र ऊध्वेमुखसंज्ञक कह्दे हैं ॥ ३९ ॥ क्‍ 
पुरहम्थेग्रहारामवारणध्वजकर्म च ॥ 
प्रासादभित्तिकोद्यानप्राकाराशेव पण्डपश््‌ ॥ 3३ ॥ 
इन नक्षत्रोंमें शहर, हवेली, घर, बगीचा, हाथी, ध्वजा इन्होंके कार्य 
देवमंदिर, दीवार, बाग, कोट, भडप ये काये छाम हैं।॥ ३३ ॥ हा 
ऊध्नैमुखानि । | 
स्थिरं रोहिपण्युत्तरामं क्षिपं सूयोशिवषुष्पमस्‌ ॥ 
साधारण दिदेवत्यं वहन चरसंज्ञितस ॥ ३३ ॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा ये स्थिर संज्ञक नक्षत्र हैं। हस्त, अधिवनी, पुष्य रे 
क्षिप्रसंज्ञक दें | विंशाखा, भरणी, कृत्तिका ये साधारणसंज्ञक नक्षत्र हैं।।३३। 
वस्वादित्येबुपस्वातिविष्णुमं मूदु्संज्ञितम्‌ ॥ 
चित्रांत्यमित्रशशिभसुग्र पूर्वोमघांतकस्‌ ॥ । । 
मूलेद्राह्माद्रे॑ तीक्ष्णं स्वनामसहरं फलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धनिष्ठा, पुनर्वंछु, शतमिषा, स्वाती, श्रवण ये नक्षत्र चरसंज्ञक हैं औ 
: चित्रा, रेवती, अनुराधा, मृगशिर ये मूदुसंज्ञक हैं | मूल, ज्येष्ठा, आइलेषा 
आद्रो ये तीक्षणसेज्ञ़क नक्षत्र ये अपने नामके सदश फल देलेवाले हैं । 7 
संज्ना मुहूर्त देखनेमें काम आती हैं ॥ ३४ ॥ ] 
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चित्रादित्याश्विविष्ण्वंत्थराविमित्रवस्ूडुजु ॥ 

स मृगेषु च बालानां कर्णवेधक्रिया हिता ॥ ३५ ॥ 

दर्लेद्रदितितिष्येषु करादिन्रितये तथा ॥ 

गजकर्माखिलं यत्तद्विधेय स्थिरभेषु च ॥ ३६ ॥ 

चित्रा, पुनर्वछु, अश्विनी, श्रवण, रेबती, हस्त, अनुराधा, धनिष्ठा, शुगशिर 

न नक्षत्रोंमें घालकोंके कान बिंधवाने चाहिये | अश्विनी, झुगशिर, पुनर्वेस, 
ष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति इन नक्षत्रोंम हाथीका केना देना क्र है | और 
स्थरसंज्ञक नक्षत्रोंमें भी लेना देना शुभ है ॥| ३५ ॥| ३६ ॥। 


र* 
अथ अश्वयु हत्तः । 
झुदिने चरमे क्षिप्रे मूहुमे स्थिरभेषु च ॥ 
वाजिकमोखिलं कर्म सूर्यवारे विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
चद्रघल आदिसे शुभवार दो और चरसंज्ञक, क्षिप्र, खदु ओर स्थिरसंज्ञक 
भ्षत्र होवें तब सब प्रकारसे घोडोंका कार्य ( बेचना खरीदना आदि ) करना 
विवाद विषे शुभ कहा है ॥ ३७ ॥ 
चित्राश्रव्णवैरिचिच्युत्तरासु गमागमम्‌ ॥ 
द्शाश्म्यां चतुदृंइयां पश्चूनां न कदाचन ॥ ३८ ॥ 
चित्रा, अवण, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें तथा अमावस्या, अष्टमी, 
बतुदेशी इन तिथियोंमें गो, बैठ आदि पशुओंको खरीदके घरमें नहीं लछावे 
बोर घरसे बाहर भी नहीं निकारै ॥ ३८ ॥ 


(५ 
अथ हलग्रवाहघुहूत्तः । 
म्रद्युश्॒वक्षिप्रचरविशाखापित्॒भेषु च्‌ ॥ 
हलप्रवाहं प्रथम विद्ध्यान्मूलभे वृषे! ॥ ३९ ॥ 
अदु, धुव, क्षित्र, चर इन संज्ञावांह॒ तथा विशाखा और मधा नक्षत्र 
मूल नक्षत्रमे खेतमें पहिले बछोंकरके हल जोतना शुभदायक है|! ३९ ॥ 
हलादी वृषनाशाय भत्रय सूर्यभुक्तमात्‌ ॥ 
अग्रे य्चेव वे लक्ष्म्ये सोम्य पार्खे च पेचकम्‌ ॥ ४० ॥ 
और हलचक्रकी आदिसें सूर्यके नक्षत्रत्ते तीन नक्षत्र हैं वे बैलोंका नाश 
खत हैं फिर श्नक्षत्र अग्रभागमें हैं उनमें लक्ष्मी प्राप्ति हो, बराबरमें ५ नक्षत्र 
न्ञदायक कद्दे हैं ॥॥ ४० ॥ 


(५४) नारदसंहिता 


झूलत्रयेडषपि नवकं॑ मरणायान्यपंचकम्‌ ॥ 
श्रिये पुच्छे जय॑ श्रेष्ठ स्पाश्चक्रे लांगले झुभम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
जिशूलके ऊपर नो नक्षत्र मरणदायक हें, अन्य पांच नतन्नक्ष लक्ष्मीदायक | 
फिर पूँछके ऊपर तीन नक्षत्र श्रेष्ठ हें एसे हलचकऋपर २८ नक्षत्र रखकर 5 
अश्ुभ फल विचारना चाहिये॥ ४१ ॥ 
मूदुशवक्षिप्रभेषु पित॒वायुवसूडुषु ॥ 
समूलभेषु बीजोपिरित्युत्कृश्फलप्रदा ॥ ४२ ॥ 
और मदुसंज्ञक,घुव्संज्ञक,क्षिप्रसंक्षक तथा मघा, स्वाति, घनिष्ठा, मूल + 
नक्षत्रोंमे बीज बोवना अत्यंत शुभदायक है ॥ ७२॥ 
भवेद्धत्रितय मूज्िि धान्‍न्यनाशाय राहमातू ॥ 
गले त्र॒र्य कज्जलाय दृद्धये च द्वादशोद्रे ॥ ७३ ॥ 
राहुक नक्षत्रस तान नक्षत्र मर्तकपर घरने के घान्यका नाश करनेवाल 
आर गढछपर तान नक्षत्र ह उनमे जछ थांडा वध अथवा अज्नके कावा ढ 
जाता है, उद्र॒पर बारह नक्षत्र वृद्धिदायक हैं ॥। ४३ ॥ 
निस्तंडुलतं लांगूले भचतुष्टयमीरितस्‌ ॥ 
नाभी वाहिः पंचक यद्वीनोप्ताविति चिंतयेत्‌ ॥ ४४ ॥ । 
पूछपर चार नक्षत्र है उन्मम दाना कसपडता है, फर पाँच नक्षत्र ना। 
पर हैं उनमें अग्निका भय हो, ऐसे बीज बोनेमें यह राहुचक्र भी विच 
जाता है ॥ ४४ ॥ 


९५ 
अथ रोगिन्ञानझुहूर्तः 
स्थिरेष्वदितिसपौत्यपितृमारुतभेषु च॒ ॥ 
न कुयांद्रोगमुक्तश्व स्नान वारेहशुक्रयो। ॥ ४५ ॥ 
स्थिरसंज्ञक नक्षत्र और पुनर्वेसु, आज्छेषा, रेवती, मघा, स्वाति इन 
जॉमें तथा चन्द्र शुक्रवार विषे रोंगसे छुटे हुए पुरुषको स्नान नहीं का 
चाहिये ॥ ४५॥ 


+_हीनीं. >मीओ मे. 


अथ नृत्यमुहूत्तः । 


उत्तरात्रयमित्रेद्ववसुवारुणभेषु च ॥ 
पुष्याकंपीष्णधिष्ण्येषु नृत्यारंभः प्रशस्यत्ते ॥ 9६ ॥ 
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तीनों उत्तरा, अल्ुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शातमिणा, घुष्य, हस्त, रेवती 
न नक्षत्रोंमें जनाचना प्रारंभ करना शुभ है| ४६ ॥॥ 
पूर्वार्धयुजि पटकानि पोज्णभाहुद्रभाततः ॥ 
मध्ययुजि द्वादशर्क्षाणीन्द्रभान्ननभानि च ॥ ४७ ॥ 
रेवती आदि छह नक्षत्र पूवरर्ध युजासंज्ञ़क कहे हें, फिए आदर आदि 
बारह नक्षत्र मध्य युंजासंज्ञक कहे हैं और ज्येष्ठा आदि नव नक्षत्न परार्थ 
जासंज्ञक हैं ॥ ४७ ॥ 
परार्धयुंजि ऋमशः संप्रीतिदेषतेमिथः ॥ ४८ ॥ हति युंजा ॥ 
थे नक्षत्र वरकन्याके विचारने चाहियें, जो एक युंजा होय तो खल्लीपुर" 
की आपसमें प्रीति रहे ॥ ४८ ॥ इति युंजा । 


अथ्‌ चन्द्रोद्यविचार । 


जधन्यास्तोयमाद्रोहिपावनांतकतारका३ ॥ 

शुवादितिह्व्दिवत्यो बृहत्ताराः पराः समाः ॥ ४९ ॥ 
शतकभिषा, आद्रा, आज्छेषा, स्वाति, रेवती ये जघन्यसंज्ञक तरिे हैं और 
बर्सज्ञक नक्षत्र तथा पुनर्वेसु, विशाखा ये बृहत्‌ संज्ञक तारे हैं, अन्य सम 
हे हैं ॥ ४९ ॥ 

ऋमादश्युदिते चंद्रे लनर्घाधंसमानि च ॥ 

अश्व्यप्नींडुभनेक्रत्यमाग्यमल्वाष्ट्रह्युत्तराः ॥ ५० ॥ 
तहां क्रमसे अथोत्‌ जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोंमें चन्द्रमा उदय दोय तो अजन्ना- 
कका भाव महँगा रहे, बृहत्‌ संज्ञक नक्षत्रोंमें उदय होय तो सस्ताभाव 
यू, सम नक्षत्रोंमें समानभाव जानना । अश्विनी, कृत्तिका, म्रगशिर, मूल, 
व्ोफाल्गुनी चित्रा तीनों उत्तरा ॥ ५० ॥ 


अथ राजयात्रा ॥ 
पिठद्विदेवताख्यातास्ताराः स्यु१ कुलसंज्ञकाः ॥ 
धाठज्येष्ठाइद्तिस्वाती पोष्णाकंहरिदेवताः ॥ ५१ ॥ 
अजपांतकभोजंगताराश्रोपकुलाइयाः ॥ 
शेषाः कुलाकुलास्तारास्तासां मध्ये कुलोडुघु ॥ ५३ ॥ 


(५६ ) नारदसंहिता 


गम्यते यदि भूपाले१ पराजयमवाप्यते ॥ 
ओेजपकुलसंज्ञेजु जय प्राप्तोति भूमिप/ ॥ ५३ ॥ 
संधिभवेत्तयोः साम्ये तदा कुलइलोडुणु ॥ 
अकांकिंगौमवारे चेद्धद्वाया विषमांपिमे ॥ ५७ ॥ 


मघा, विशाखा ये कुलसंज्ञ़क दारा हैं । रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनवेछु, सवा 
रेबती, हस्त, श्रवण, पूवोभाद्रपदा, भरणी, आज्छेषा झे उपकुलसंज्ञक न 
। तिनके सध्यसें कुछसंज्ञ़क नक्षत्रोंविषे राजाछोग युद्धके चास्ते गमन व 
तो पराजय ( हार ) होती है और उपकुलर्सज्ञक नक्षत्ञोंमें जय ( जीत 
होती है । कुछाकुछ नक्षत्नोंमें गसन करें तो दोनों राजा समान रहें, आपस 
मिलाप रहे ॥ इति राजयाज्ञा ॥ रवि, शनि, औमवारबिणे विषमांधि नक्ष 
विषे ॥ ५१ ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
त्रिषुष्करे जिशुणद्‌ द्विशुणं यमरलांप्रिमम्‌ ॥ 
दद्यात्तदोषनाशाय गोत्रय॑ पूल्यमेव वा ॥ ५६% ॥ 
त्रिषुष्करयोगका तिगुना फछ है और यमलांध्ियोग छुशुना, दोष 
शांतिके वास्ते तीन गौओंका दान करे ॥ ५५ |] 


त्रिपु्करे द॒य द्यान्न दोषो ऋक्षमात्रत३ ॥ क्‍ 
षुष्यः परकृतं हन्तुं शक्तोडनि्ट च यत्कृतमू ॥ «६ ॥ 
दोष परो न शक्तस्तु चन्द्रेप्पश्मगेणि वा ॥ 

हूरो विधुयुतो वापि पुष्णो यांदि बलान्वितः ॥ ६७ ॥ 

बिना शनिणह स्वेमड्रलेज्विश्दश सदा ॥ ५८ ॥ 


और त्रिपुष्करयोगमें राजा गमन करें तो राजाकों उस दोषकी शान 
चास्ते दो गौओंका दान करना चाहिये | अथवा गोसूल्य देना चाहिये « 
ब्रिपुष्करयोगके केवल नक्षत्र सासके दोष नहीं होसकता । पुष्य, नक्षज्में 
यात्रा आदि शुभकरम किया जाय तद्ां कोई अनिष्ट योग द्ोय तो ५ 
नक्षत्र उस दोषकों दूर करसकता है और जो किसी श्रकादसे पुष्य नः 
दी अशुभदायक हो तो उसको कोई अन्य शुभयोग नहीं हटा सकता 
ओऔर जो पुष्य घलयुक्त दोय तो आठवें चन्द्रमा हो अथवा चंद्रमा क्रूरप्र 
युक्त हो तो इत्यादि सब दोषोंको नष्ट करता है ॥ संपूणे मक्लछ कार्योको 
करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


भाषादीकास०-आ० ६, (५७) 


अथ्‌ बक्षत्राणा तारा$ । 
शामा ३ प्रिे ऋतु ६ बाणा ५ म्निदे 
थू १ वेदा ४ ग्रिददेशरे ५ घवः ५ ॥ नेत्र २ बाहु रे 
शरें « द्विं १ ढु १ वेद ४ वहय ३ प्रिरे शंकरा!११॥ ५९% ॥ 
अधिनाीके ३ तारे हैं भरणीके ३े कृत्तिका० ६ शेहिणी० ५ छर्गाशिर० ड 
पराद्री ० १ पुनवेसु० ४ पुषण्य० ३ आज्लेषा० ५ मधा० ५ पूर्वी फाल्युनी० २ 
च्तरा फाल्गुनी० २ हस्त० ५ चित्रा० १ स्वाती० १ विज्ञला० ७ अछु- 
तधा० ३ ज्येष्ठा० हे मूलके ११ तारे हैं ॥॥ ५९ ॥ 
बेद्‌ ४ वेदा ४ प्रि रे वहय दे व्यि ४ शत- 
१०० द्वि ३ द्वि ३ रदाश ३३ क्रमात्‌ ॥ 
तारासंख्यास्तु विज्ञेया दुल्वादीनां प्रथकृपूथकू ॥ ६० ॥ 
या हइ्यते दीप्तारा भगणे योगतारका ॥ ६१ ॥ 
पूवीषाढके ४ उत्तराषाढके ७ अभिजित्‌के ३ श्रवण० ह३ धनिष्ठा० ७ 
_त्भिषा० १०० पूर्वाभाद्रपदाके २ तारे उत्तरा भाद्रपदाके ५ रेंवतीके ३२ 
दे हैं। ऐसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंक़े अछग २ तारे आकाशमें जानने चाहियें ॥ 
शुमार चक्रमें जो श्रकाशमान तारा दीखते हैं वे योगतारा कहे हैं || ६० ॥॥ 
| ६१ ॥ इति तारासंख्या । 
बषब॒क्षोइश्िमादाम्यधिण्ण्यात्पारूवकस्ततः ॥ 
उछुम्बरों हमम्मिणिष्ण्याद्रोहिण्या जम्बुकस्तरु) ॥ ६३ ॥ 
अश्विनी नकत्नसे बांसा उत्पन्न हुआ है, भरणी नक्षत्रसे फाठसा और 
इत्तिकासे गूलर, रोहिणीसे जामन वृक्ष उत्पन्न हुआ ॥ ६२॥ 
इन्हुभारखदिरों जातः कलिवृक्षश्व रौद्रभाव्‌ ॥ 
सम्भूतो द्तिभाद्वंश। पिप्पछ३ पुष्यसम्भवः ॥ ६३ ॥ 
सगशिर नक्षत्रसे खेर उत्पन्न भया, आद्रोसे बहेडाका वृक्ष उत्पन्न भया है, 
नवेसुसे बांस उत्पन्न भया, पुष्यसे पीपछ उत्पन्न भया है ॥ ६३ ॥ 


सर्पेधिष्ण्याज्ञागबृक्षो बढ: पिवृभसम्भव३ ॥ 
पालाशो भाग्यजादश्व प्लक्षरवायमसम्भवश ॥ ६४ ॥ 
आस्केषासे नाग वृक्ष ( गंगेरन ) उत्पन्न भया है, मघासे बड उत्पन्न भया, 
ञफाल्गुनीसे ढाक; उत्तराफाल्गुनीसे पिछ्लन ॥ ६४ ॥ 


(५८) नारदसंहिता 


अरिश्वृक्षो रविभाच्छीवृक्षस्त्वाष्ट्रसम्भवः ॥ 
स्वात्यक्षादजुनो वृक्षों हिंदेवात्पाहिकस्ततः ॥ ६५ ॥ 
हस्तसे रिंठडा वृक्ष, चित्रासे नारियल वृक्ष, स्वातिसे अजुन वृक्ष, विः 
खासे पाइबृक्ष ॥ ६५॥ 


मित्रभाहकुछो जातो वीष्टिः पोरंद्रक्षेजः ॥ 
सजेवृक्षो घलभात्व बेजुलो वारिधिष्ण्यजः ॥ ६६ ॥ 
पनसो विश्वभाज्जातो हाकेबृक्षस्तु विष्णुभात्‌ ॥ 
वशुधिष्ण्याच्छमी जाता कद्म्बों वारुणक्षैंज: ॥ ६७ ॥ 
अजेकपाच्चूतवृक्षो5हिल्लुन्ध्यपिचुमन्द्क$ ॥ 
मछुवृक्षः पोष्णधिष्ण्यादिंव दक्ष प्रपूजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अरियोनिभवो वृक्षों पीडनीय$ प्रथलतः ॥ ६५० ॥ 
इति श्रीनारदीयसाहितायां नक्षत्रफलाध्यायः पृष्ठ ॥ ६०॥ 
अनुराधासे बकुछ, ज्येष्ठासै देवदारु वृक्ष उत्पन्न जया है, मूलसे राह 
वृक्ष, पूर्वांषाठासे जलबेत भया, उत्तराषाढासे फालसा भया, अ्रवणसे अ 
अया, धनिष्ठासे जा: भया, शतमिषासे कदुब, पूर्वाभाद्रपदासे आम्रद 
उत्तरा भाद्रपदासे नींव वृक्ष, रेवतीसे महुवा दक्ष उत्पन्न सया है | इस अग 
इन नक्षत्रोंकी शांतिके वास्ते इन वृध्षोंका पूजन करना चाहिये और 
नक्षत्रोंकों शत्रु सं्क योनिवाला जो नक्षत्र हो उस नक्षत्रके बुक्षको पा 
करे ॥ ६६ ॥ ६७॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीनारद्सहितासाषाटीकायां नक्षत्रफलाध्याय; पष्ठ3 ॥ ६ ॥ ' 


योगेशा यमविष्ण्विदुधाद जीवनिशञाकरा$ ॥ 
इंद्रतोयाहिवह्यकेभूमरुठुतोदयपाः ॥ १ ॥ 
अब योगोंके स्वामी कहते हैँ-धर्मराज १ विष्णु २ चंद्रमा ३ जया 
बृहस्पति ५ चन्द्रमा ६ इंद्र ७ जल ८ सर्प ९ अप्नि १० सूर्य ११ भूमि 
चायु १३ शिव १४ वरुण १५॥ १॥ 
गणेशरुद्रघनदास्लवष्ट्रामित्रपडानना ॥ | 
सावित्री कमला गौरी नासत्यो पितरोडदितिः ॥ २.॥ ३ 


गणेश १६ रुद्र १७ कुबर १८ त्वष्टा १९ मित्र २० स्वामिकारत्तिक 


१ 
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सावित्री ३२ लक्ष्मी १३ गौरी २७ अश्विनीकुमार ९५ पित्तर २६ अद्िति९७ 
ऐसे ये २७ देवता विष्कंभ आदि योगोंके स्वामी कहे हैं )॥ ९ |॥ 
सवेक्षती व्यतीपातो महापाताबुभी सदा ॥ 
परिघस्य तु पूर्वोर्द् सर्वकार्येबु गहिंतस्‌ ॥ ३ ॥ 
विष्कंभवज्ञयोस्तिल्र) पई गंडातिगंडयोः ॥ 
व्याघाते नव झूले तु पंचनाव्यस्तु गहिंताः ॥ ४ ॥ 
और वैध्वति व्यतीपात ये दोनों महापात हैं, सम्पूर्ण त्याज्य हैं। परि 
योगका पूवोर्द्ध त्याज्य है, सब कामोंमें निंदित है । विष्कंस, वज, इनके 
आदिकी तीन २ घडी वर्जित हैं और गण्ड अतिगंडकी छह २ घडी वर्जित 
हैँ, व्याघातकी नव, शूलकी पांच घडी वर्जित हैं ॥ ३ ॥ ७ ॥ 
आदितीन्दुमघाछेपामूलमैत्रेज्यमाने च॒ ॥ 
ज्ञेयानि सहचित्राणि ग्रप्रिभाने यथाक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 
और पुनर्वसु, खगशिर, सघा, आज्लेषा, सूछ, अनुराधा, पुष्य, चित्रा ये 
त्रक्षत्र यथाक्रमसे मस्तकके करमविषे कहे हैं ॥। ५ ॥ 
लिखेदृध्वेगतामेकां तियंग्रेखाल्योद्श ॥ 
तत्र खाजूरिके चक्रे कथितं मन भ॑ न्‍्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भान्येकरेखागतयोः सूयोचद्रमसोरमिथः ॥ 
एकार्गलो दृष्टिपातश्वाभिजिद्दर्जितानि वे ॥ ७॥ 
तहां एक रेखा खींचे और तरह रेखा तिरछी खींचनी चाहिये और तहा 
घाजूरिक यन्त्र अथांत्‌ खजूरबृक्ष सरीखे आकारवाला चक्र बनालेवे फिर सब 
उन्‍ध्षत्र लिखचुके पीछे विचारे जो सूर्य चन्द्रमाके नक्षत्र एक रेंखापर 
आजाबें तो एकार्गल दृष्टिपात योग होता है | यहां अभिजित्‌ नक्षत्रकी गिनती 
हीं करनी ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
रांगले कप्रठे चक्रे फणिचक्रे त्रिनाडिके ॥ 
अभिजिद्गणना नास्ति चक्रपाते विशेषतः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां योगाध्यायः सप्तमः ॥ ७ ॥ 
इलचक्र, कूमेचक्र, सपोकारचक्र, त्रिनाडीचक्र | इनमें अभिजित्‌ नक्ष- 
्॒॒की गिनती नहीं करनी और विशेषकरके चक्रपातमें भी गिनती नहीं 


5रनी ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां योगप्रकरणाध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 


थे 


(६० ) नारद्संदहिता 


अथ्‌ क्रणेशफलघ्‌ | 
इन्द्र प्रजापतिमित्रइ्चायमाभूहोरिप्रिया ॥ 
कीनाश$ कलिरुक्षार्यों तिथ्यें शारूयहिमरुत्‌ ॥ १ ॥ 
इंद्र, प्रजापति, मित्र, अयेमा, भूमि, लक्ष्मी, कीनाश, फलि, बुंघषम, सर्प 
वायु ये देवता ऋमसे बवादि्करणोंके स्वामी कहे हैं ॥| १ ॥ 
बवादिवाणिगन्तानि शुभाने करणानि षदू ॥ 
परीता विपरीता वा विशिनेंश तु मड्गले ॥ ३ ॥ हू 
बवआदि वणिजपयत छह करण तो शुभ हैं और विष्टि अर्थात्‌ भद्गाको 
सब घड़ी सबवदा अजुभ हैं | मंगल कायेमें वजे देनी चाहियें।॥। २ ॥ 


अथ्‌ भद्राया अन्यप्रकारः ॥ 
सुख पशञ्च गले लेका वक्षस्येकाद्श स्थृताः ॥ 
नाभों चतल्नः कव्यां तु तिल्लः पुच्छार्यनाडिका३ ॥ हे ॥ 


भद्वाकी प्रथम पांच घडी सुखपर रखनी, फिर १ घडी गछापर, फिंए 
छातीपर ग्यारह घडी, नामिपर चार, कटिपर तीन, पूछपर तीन घडी ॥३॥ 


कार्येहानिरुंखे मृत्युगेले वक्षसि निःस्वता ॥ 

कव्यासुद्रमन नाभो च्युततः पुच्छ छुवो जय: ॥ 
स्थिराणि मध्य्मान्येषां नेश्ो नागचल॒ब्पदी ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां करणाध्यायोड्टम३ ॥ «८ ॥ 


मुखकी घडियोंमें कार्यकी हानि, गलापर ज़त्यु, छात्वीपर दरिद्रता,कटिप 
अमण, नाभिपर हानि, पूछपरकी घटियोंमें कायेकी सिद्धि होती है 
इन्होंके बीचमें स्थिरसंज्ञक करण मध्यम है और नशे चतुष्पद्‌ ये द 
अद्युभ है ॥ ४ ॥। 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां करणाध्यायो5४्टल ॥॥ ८ ॥ 
अथ शुभाशुभजहूत्ताः ! 


दिवा झुहूतों रुद्राहिमेंत्रपिच्यवसूदकस्‌ ॥ 
विशे विधातुअल्लेन्द्रा इन्द्राशिनिक्लतितोयया; ॥ ३ ॥ 


आाषादीकास०-आ० ९, (६१ ) 


रुद्र १ सपे २ मित्र ३ पितर ७४ बलु ५ उदक ६ विद्वेदेवा ७ अभिजित्‌ ८ 
ज़््या ९ इंद्र १० ईद्राप्षी ११ राक्षण १५ वरुण १३ || १ || 


अयमा भगर्सज्ञइच विज्ञेया दृश पथ्च च ॥ 
इंशाजपादहिल्लन्ध्याः पृषाश्वियमवहय$ ॥ दे ॥ 
धातृचन्द्रादितिज्याख्यविष्ण्वकेत्वाष्टूवायव३ ॥ 
अह्ृ पश्चदश्ों भागस्तथा राजिग्रमाणतः ॥ हे ॥ 
सुहत्तेमान द्वे नाब्यो कायेते गणकोत्तमेः ॥ 
अथाशुभमुहत्ताने वारादिक्मशों यथा ॥ ४ ॥ 


अयमा १४ भ्रग १५ ये दिवासुहूत्त हैं अथोत्‌ दिनमें दोदों घडी भ्रमाण- 
तक यथाक्रमस रुद्रआदिनामक ये १५ मझुहत्ते रहते हैं इनके अपने 
नामसटश॒ फल जानना और शिव १ अजपात्‌ २ अहिलुघ्ल्य $ पूषा ७ 
अध्विनीकुमार ५ धमराज ६ अप्लि ७ ब्रह्मा ८ चंद्रमा ९ अदिति १० बृहस्पति 
११ विष्णु १९ सूर्य १३ त्वष्टा १७ वायु १५ ये पंद्रह सुहर्त राजिके हैं 
अर्थात्‌ जैसे दिनके पंद्रह भ्राग किये हैं तसे ही रात्रिके १५ भाग करलेना 
और २ घड़ीका एक मुहत्ते होता है ओर दिनमान रात्रिमान तीस घडीसे 
कमज्यादा होवें तो इनमेंसे एक २ मुहूत्ते भी दो दो घड़ीसे कमज्यादा सम- 
झलेना चाहिये । अब इनमें वार आदि ऋरमसे जो मुहूत्त अशुभ होते हैं उनकों 
कहते हैं।। २॥ ३ ॥ ४ ॥ 


अयंमा राक्षसब्राह्मी पिच्याभेयों तथामिजित्‌ ॥ 
राक्षसापों अह्मपिच्यों मौजंगेशाविनादिषु ॥ ५ ॥ 
वारेषु वजनीयास्ते झुहूर्ताः शुभकर्मसु ॥ 

अन्यानपि तु वक्ष्यामे योगानत्र शुभाशुभाव्‌ ॥ ६ ॥ 


अयेमा मुहूत्त सयेवारमें अश्भ है और सोमवारसें राक्षस, जह्मा ये अशुभ 
डे, मेगलमें पितर, अप्नि ये अशुभ हैं, बुधमें अभिजित्‌ मुहूत्ते अशुभ है, 
जहस्पतिकों राक्षत और उद्क अशुभ, झुक्रको अह्मा, पितर » शानिको 
अप, शिव ये मुहूर्त अशुभ दें । रविवार आदिकोंमें ये सह झुभकमोमे 
ब़त्न करके वजेदेने चाहिये | अब यहां अन्य भी शुभ अशुभ योगोंको कहते 
>॥ ५॥ ६ ॥ 


( ६३) नारदसंहिता 


सूर्यभाद्देदगोतरकीदिग्विश्वनखसंमिते ॥ 
चंद्रक्षे रवियोगा३ स्युर्दोषसंघविनाशकाः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसहितायां सुहृतोध्यायो नव॒म१ ॥ ९ ॥ 
जिस नक्षत्रपर स्र्थ हो उस नक्षत्रस चन्द्रमाका नक्षत्र अर्थात्‌ वत्तेमात 
नक्षत्र ४-९-६-१०-१३-२० इन संख्याओंपर होवे तो रवियोग होते हैं वे 
दोषोंके समूहोंको नष्ट करते हैं अथांत्‌ वे शुभदायक योग जानने ॥ ७॥ 
इति श्रीनारदीयर्सहिताभाषाटीकायां मुहूत्तोध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 


भूकंपः सूर्यभात्सप्तमक्षें विद्यज्ञ पेचमे ॥ 
शूलोश्मेडन्धिदिग्भे तु शनिरशद्शे तथा ॥ १ ॥ 
केतु१ पंचदशे दंड उल्का एकोनविंशातिः ॥ 
मोहनिघोतकंपाश्च कुलिशं परिवेषणस्‌ ॥ २ ॥ 
विज्ेयमेकविंशक्षांदारभ्य च यथाक्रमस्‌ ॥ 
चंद्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकर्म न कारयेत्‌ ॥ हे ॥ 


सूर्यके नक्षत्रसे ( वत्तेमाननक्षत्र ) सातवां होय तो भूकंप योग होता है 
पांचवां विद्युतू, आठवां शलभ, चौद्हवां शनि, अठारहवां नक्षत्र होंय ते 
केतुससज्षक योग, पंद्रहवां नक्षत्र होय तो दंड, १९ हो तो उल्का २१-२३- 
२३२३-२५४-२५-ये होवें तो यथाक्रमसे मोह, निघोत, कप, वज, परिवेषण 
ये योग होते हैं । ये नक्षत्र चन्द्रमाके देखे जाते हैं. अर्थात्त्‌ सूर्यके नक्षत्ररे 
चन्द्रमाका नक्षत्र गिनलेना चाहिये ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 


अथ क्रकचयोगः । 
ऋकच है प्रवक्ष्यामि योग शाख्राउुसम्मतम्‌ ॥ 
निंदित स्वेकार्येषु तस्मिन्नेवाचरेच्छुभम्‌ ॥ ४ ॥ 


अब सब कामोमें निदित शास्रोक्त ्रकचनामक योगको कहते हैं तिसा 
कुछ भी शुभकम नहीं करना चाहिये ॥ ४॥ 


त्रयोदशस्युमिलने संख्यया थितिवारयोः ॥ 
क्रकचों नाम योगोयं मंगलेब्वतिगाहिंतः ॥ ५ ॥ 
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विथि और वारके मिलनेसे तेरह १३ श्लल्याः होौजाय धब क्रकच' योग 
होता है जैसे रविवार १ को १९, सोमवार २ को ११ संगरको दशमी, 
जुधको नवमी, गुरुको ८, शुक्रकों ७, शनिको छठ इनके योगमे क्रकच थोग 
होता है । यह झुभकर्मामें आति निंद्ित है ॥ ५ || 
सप्तव्यामकंवारश्रेत्मतिपत्सोम्यवासरे ॥ 
संवर्तयोगो विज्ञेपः शुभकमबिनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
इ॒ते श्रीनारदीयसंहितायां संवत्तेकयोगः ॥ 
सप्तमी तिथिकों रविवार हो और श्रतिपदाकों बुधवार होय तब संवत्तक 
योग होता है । यह योग शुभ कर्मको नष्ट करता है ॥ ६ || 
इति श्रीनारदीयसं० भाषाटीकायां संवत्तेकयोंगः | 


आनंद कालदंडश्व पृञ्नधात्सुधाकरा१ ॥ 

ध्वाक्षप्वजाख्यश्रीवत्सवञ्ञसुद्ररछ्त्रका१ ॥ ७ ॥ 

मित्रमानसपञ्मारूपडंबकोत्पातम्रत्यव३ ॥ 

काणः सिद्धि शुभाग्गतमुसलांतककुंजरा: ॥ ८ ॥ 

राक्षसाख्यश्वरस्थैय्यवर्धभानाः ऋमाद्मी ॥ 

योगा$ स्वसंज्ञफलदा अशविंशतिसंख्यकाः ॥ ५ ॥ 

आनंद १ कालद्‌ड २ धूम्र ३ धाता ४ चन्द्र ५ ध्वांक्ष ६ ध्वज ७ ओऔवत्स 

८ वज ९ मसुद्गर १० छत्र ११ मित्र १२९ मानस १३ पद्म १४ छुब्रक १५ 
उत्पात १६ झत्यु १७ काण १८ सिद्धि १९ शुभ २० अमृत २१ सुसछ २० 
रोग २३ सातंग २४ राक्षस २५ चर २६ स्थिर २७ वर्द्धमान २८ ऐसे ऋरमसे 
ये अट्टाईस योग कहे हैं | ये योग अपने नामके अनुसार शुभ अश्ुुम फल 
देते हैं॥। ७५ | ८॥ ९॥ 

रविवारे ऋमादेते दुस्तभान्युगमाद्विधी ॥ 

सार्पाड्रीमे बुधे हस्तान्मेत्रभात्सुरमंत्रिणः ॥ ११ ॥ 

वैशदेवे झूगुसुते वारुणाद्भधास्करात्मजे ॥ 

हस्तक्षें रविवारे5्ब्जे चेंढुम दल्वम कुजे ॥ ११ ॥ 

सौम्ये मित्र सुराचारय्यें तिष्यं पोष्णं शूगोः सुते ॥ 

रोहिणी मंदवारे ठु सिद्धियोगाहया अमी ॥ १२ ॥ 


(६४ ) नारदसंहिता 


ञ््न्न स्थादिन्दुनक्षत्रमानन्दाद्गिणस्तत* ॥| 
अशविशतियोगानां ऋमोय॑ प्रोच्यते बुणेः ॥ १३ ॥ 
इतिश्रीनारदीयसंहितायां सिद्धियोगा१ ॥ 
इनके देखनेका यह क्रम है कि सूयवारको अश्विनी मक्षत्र हो तो 
आनंद योग होता है, भरणी हो तो कालदंड ऐस! क्रम जानलेना और 
सोमवारको झुगशिर नक्षत्रसे, संगऊूकों आज्छेषासे, बुधकों हस्तसे, बृहस्पतिफों 
अनुराघासे, शुक्रको उत्तराषाढासे, शनिकों शतमिषासे, आलनंदादिक योग 
जानने और हस्त नक्षत्र सूर्य वारमें हो, चन्द्रवारमें मृगशिर, मंगछको अश्विनी 
और चबुधकों अनुराधा, बृहस्पतिकों पुष्य नक्षत्र होय, शुक्रको शनिकों 
रोहिणी नक्षत्र होय तब ये सिद्धयोग हो जाते हैं ऐसे यह आनंद आदि 
योगोंका क्रम पंडित जनोंने कह्य है | चन्द्रमाका ( वत्तेमान ) नक्षत्र जौनसा 
हो वही आनंदादि योग जानकेना ॥| १० ॥ १३॥ 
आदित्यभोमयोन॑न्‍दा भद्रा शुक्रशशांकयोः ॥ 
जया सौम्ये गुरो रिक्ता शनी पूर्णा तु नो शुभा ॥ १४ ॥ 
रवि, सृखछवारको नंदासंज्क तिथि होवें, शुक्र व चन्द्रवारकों भद्रा तिथि 
होवें, बुधकों जया और बृहस्पतिको रित्ता, शनिकों पूर्णा तिथि होवें वो शुभ 
अर्थात्‌ अशुभ योग जानना ॥ १७ ॥ 
नन्‍्दा तिथिः शुक्रवारे सौम्ये भद्गा जया छुजे ॥ 
रिक्ता मन्‍्दे गुरोवोरे पूर्णा सिद्धाहया अमी ॥ १५ ॥ 
झुक्रवारको नंदातिथि, बुधको भद्रा, मगेलकों जया, शनिको रिक्ता, बृह 


हर क पूर्ण तिथि होबे तो ये सिद्धियोग कहे हैं ॥ १५ || इति सिद्धि 
योगा: । 


अथ दृग्धयोगाः ! । 
एकादश्यामिहुवारों द्वादश्यामा्किवासरः ॥ । 


पष्ठी बृहस्पतेवोरे तृतीया छुधवासरे ॥ १६ ॥ 


एकादशीविषे सोमवार हो, ादशीको शनिवार हो, बृहस्पतिवारमें छर 
चुधवारविषे ततीया हो ॥ १६ ॥ 


अश्मी शुक्रवारे तु नवम्यामकंवासरः ॥ 
पश्चमी भौमवारे तु दग्धयोगाः प्रकीर्विता/ ॥ १७ ॥ 
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शुक्रवारको अष्टमी, रविको नवसी, पंचमीकों मंगलवार होदे तो ये 
दृव्धयोग कहे हैं || १७ || 
दग्धयोगाइच विज्ञेया पंगुयोगामिधा अमी ॥ 
यमक्षेमकंवारे5ब्जे चित्रा भीमे तु विश्वमस ॥ १८ ॥| 
बुधे धनिष्ठायंग्र्भ गुरो ज्येद्ठा धूगोदिने ॥ 
रेबती मन्दवारे तु दग्धयोगा भवत्यमी ॥ १९५ ॥ 
ये जो दग्धयोग हैं इनकों पंगुयोंग भी कहते हैं । रविवारकों भरणी, 
प्तोमकों चित्रा, मंगलकों उत्तराषाढा, घुधको धनिष्ठा, बृहस्पतिको उत्तरा5 
ऋास्गुनी, शुक्रके। ज्येष्ठा, शनिकों रेवत्ती हो तो ये दबग्धयोग कहे 
हैँ ॥| १८ ॥ १९ ॥ 
 विशाखादिचतुवगमर्कवारादि्षु क्रमात्‌ ॥ 
उत्पातमृत्युकाणाझ्याः सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ ३० ॥ 
और विशाखा आदि चार नक्षत्रोंका वर्ग स़ये आदि ७ वारोंमें यथाक्रमस 
उत्पात १ मृत्यु २ काण ३ साछ्धे ४ ये चार योग होते हैं; जैसे कि रविवारकों 
विशाखा हो तो उत्पात, अनुराधा म्र॒त्यु, ज्येष्ठा काण, मूल हो तो सिद्धियोग 
दीता है । फिर सोमको पूर्वाषाढामें उत्पात, उत्तराषाढामें प्रत्यु ऐसा क्रम 
जानना | ऐसे यही क्रम सब वारोंमें करलेना | २८ नक्षत्रोंमें ७ वारोंमें ये 
बारों योग ठीक २ होवेंगे | २० ॥॥ 
तिथिवारोद्धवा नेश योगा वारक्षेसम्भवाः ॥ 
हृणवड्गभखशेभ्योन्यदेशेष्वतिशुभप्रदा। ॥ २३१ ॥ 
इते नारदीयसंहितायाझुपग्रहमध्यायों दशमश ॥ १० ॥ 
तिथि और वारोंसे उत्पन्न हुए योग अशुभ हैं. और वार तथा नक्षत्रसे 
उत्पन्न हुए योग हूण बंग ( बगाला ) खश ( नेपाल ) इन देशोंके विना 
धन्य सब देशोंमें शुभ हैं ॥॥ २१॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायासुपग्रहाध्यायो दशमः ॥ १०॥ 


अथ संक्रांतिप्रकरणम्‌ । 
घोशध्वांक्षीमहोदयों नन्‍्दा मन्दाकिनी मता ॥ 
मिश्रा राक्षत्तिका नाम सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


(६६) नारदसंहिता 


घोरा, ध्वांक्षी, मद्दोद्री, सन्दाकिनी, नन्‍्दा, सिश्रा, राक्षसिका इन नार 
वाली संक्रांति रविवारादिकोंमें अर होनेसे जानना, जैसे रविवारसें संक्रां 
अक होय तो घोरा नामवाली जानना ॥ १॥ 
झूद्॒विट्तस्करक्ष्मापभूदेवपशुनी चजा$ ॥ 
अनुक्तानां च सववेषां घोराद्याः खुखदाः स्घृताः ॥ रे ॥ 
घोरा संक्रांति शूद्रोंको सुख देती है, ध्यांक्षी वेश्योंकी, महोद्री चोरोंद 
भनन्‍्दाकिनी राजाओंकों, नन्दा ब्राह्मण तथा पण्डितोंको, मिश्रा पशुर्वोक 
राक्षसी चांडाल आदि संपूर्ण नीचजातियोंकों सुख देती है ॥ २॥ 
पूर्वाह्ने नृपतीन्हंति विप्रान्मध्यदिने विशः ॥ 
अपराहे5स्तगे जद्वान्पदोषे च पिशाचकान्‌ ॥ ३ ॥ 
दुपहरके पहले संक्रांति अक हो तो राजाओंकों नष्ट करे, मध्याः 
ब्राह्मणोंकों, तीसरे प्रहरमें वैश्योंको, सायंकालूमें शुद्वोंकी प्रदोषसमयमें पिए 
चोंको ॥ ३ ॥ 
निशि रात्रिचरान्नाव्यकारानपररात्रिके ॥ 
गोमाहिषोते सन्ध्यायां लिंगिनो निशि संक्रमः ॥ ४ ॥| 
शत्रिमें राक्षलोंकी, आधीरात पीछे नाचनेवाले और तमासा करनेवालों' 
पीड़ा करे | प्रातःकाल संध्यामें अर्के तो गोमहिष्यादिकोंको और उस 
भी पीछे बिलकुल प्रभातसमय अर्के तो संन्यासी आदिकोंकों पीडा करे ॥! 
दिवा चेन्मेषसंक्रांतिरनर्थंकलूहप्रदा ॥ 
रात्रो सुमिक्षमतुरूं सन्ध्ययोदेश्टनाशनम ॥ ५ ॥ 
दिनमें मेषकी संक्रांति अ्के तो अशुभफल तथा प्रजामें वेरभाव ढ॑ 
सत्रिमें अक॑ तो अत्यंत सुभिक्ष हो, दोनों संध्याओंमें अर्के तो वर्षाका ने 
करे ॥ ५ ॥ 
हरिशादूलवाराहखरकुझ्रमाहिषा! ॥ ः 
अश्वशवाजडूपा$ पादायुधाबकरणवाहना। ॥ ६ ॥ सा 
बव आदि जोनसा करण वत्तेमान हो तिसके क्रमसे सिंह व्यापत्र वार 
गधा हस्ती भैंसा अश्व श्वान बकरा वृष मुरगा ये वाहन कहे हैं । यहां बः 
सिंह वाहन होता है और यह ११ करण यथाक्रमसे देख लेने ॥ ६ ॥ 


खशबवाहिकवड्भेषु संक्रांतिधिष्ण्यवाहना ॥ 
अन्यदेशेषु तिथ्यद्धवाहना स्याह्रवादितः ॥ ७ ॥ ः 
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खश बाहिक वेग ( बद्ाछा ) इन देशोंमें नश्षत्रोंके कऋषसे संक्रांतिका 
बाहन जानना और अन्य देशोंमें वव आदिकरणोंके ऋमले संक्रांतिका बाहन 
होता है ॥।| ७ | 
भुशुंडीमिदिपालासिदेडकोदेडतोमरान ॥ 
कुंतपाशांकुशाले शन्बिभातिं करणेष्यिन ॥ < ॥ 
भुशुंडी, मिंद्पाल, खद्ढ, दंड, धनुष, तोमर, भाल्वा, फास, अंकुश, 2:(2॥ 
( तेगा ) बाण ये शस्त्र बव आदि करणोंके ऋमसे संक्रांतिके कहे हैं. || ८ 
अन्न च॒ पायसं भेक्ष्यमपूप च पयो दबि ॥ 
चित्रान्न गुडमध्वाज्यशकरा बवतो हविः ॥ ९ ॥ 
और अन्न, पायस, सिक्षा, पूड़ी, दूध, दृही, चित्रान्न, गुड, मधु, घृत, 
शर्करा ये संक्रांतिके भोजन, वव आदिकरणोंके यथाक्रमसे जानने चाहिये॥९|, 
निविशी वणिजे विष्टयां बालवे च गरे बबे ॥ 
कोलवे शकुुने भानुः किंस्तुछ्े चोध्व॑ंसंस्थिता ॥ १० ॥ 
और बणिज, विष्टि, बालव, गर, वव, इन करणोंमें संक्रांति अके तो बैठी 
जानना, कोलव शढकुनि किस्‍्तुप्न इनमें खडी जानना || १० ॥ 
चतुष्पाचैतिले नागे सुप्तक्रांतिं करोति सा ॥ 
धान्याघंवृश्सि भवेदनिश्कमरास्तदा ॥ ११ ॥ 
चतुष्पाद, तैतिल, नाग इनमें अर्के तो सूती हुई संक्रांति जानना । बैठी 
हुई संक्रांतिमें अन्न सस्ता, खडी में वर्षा और सूतीमें अशुभ फल जानना ॥११ 
आयुध वाहनाहारों यजातीयजनस्यथ च ॥ 
स्वापोषविष्टतिष्ंतस्ते लोकाः क्षयमाप्लुयु/ ॥ १३ ॥ 
शस्त्र, वाहन, भोजन ये सब संक्रांतिके जिस जातिके जनके होवें, 
ब्रथा सूती, बैठी, खडी जैसी हो तिसही प्रकारके जनोंका ब पदार्थोंका 
नाह् हो ॥ १२ ॥ 
अन्धको मंदसंज्ञव्च मध्यसंज्ञ! सुलोचनः ॥ 
पंयोयाह्रगणयेद्धानि रोहिण्यादि चतुर्विधम ॥ १३ ॥ 
अंध, मंदलोचन, मध्यसंज्ञक, सुलोचन इस प्रकार रोहिणी आदि नक्ष- 
बोंको क्रमस जानना । तहां चार २ नक्षत्रोंकी ७ आवृत्ति करलेत्ी, 
नैदिणी अंधा, खगशिर मंदकोचन इत्यादि ॥ १३ ॥ 


( ६८) नारदसंहिता 


स्थिरभेष्वकेसक्रांतिज्ञेंया विष्णुपदाहया ॥ 
षडशीतिसुखी ज्ञेया द्विस्वमावेषु राशियु ॥ १७ ॥ 
वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ इन स्थिर राशियोपर सूये संक्रांति होय 
जिष्णुपदानामक संक्रांति जानना और मिथुन आदि द्िःस्वभावराशिय 
पर अके होय तब षडशीतिमसुखी संक्रांति जानना ॥ १४ ॥ 
स्थायने नूने भवेतां शृगकर्किणोः ॥ 
तुलाधराजयोजयो विषुवत्सूयंसंक्रमः ॥ १५ ॥ 
मकरकी संक्रांति अंक तब उत्तरायण श्रवृत्त होता हैं और कक 
संक्राति अकें उस दिन दृक्षिणायन ग्रवत्त होता है और तुला तथा मेषक 
संक्रांति अर उसदिन विषुवत्‌ अथोत्‌ द्नरात्रिका समान काल होता है १ 
अहशसंक्रमण कृत्ल महत्पुण्य प्रकीतितस्‌ ॥ 
रात्रो संक्रमण भानोव्यंवस्था सर्वेसंक्रम ॥ १६ ॥ 
द्नमें संक्रांति अर्के तो सारे दिनमें महान्‌ पुण्य कहा है और रात्रि 
संक्रांति अर्के तो सब संक्रांतियोंमें व्यवस्था कही है॥ १६ ॥ 
पोद्यसंध्यायां याद याब्यायन भवेत्‌ ॥ 
तदोदयादहः पुण्य पूर्वाहः परतो यादि ॥ १७ ॥ 
जैसे कि सूर्य उदय होनेकी संधिमें दक्षिणायन अर्थात्‌ कककी संक्रां 
अके तो उदय होनेवाले द्निर्मेंही पुण्यकाल जानना और जो उद्यकालव॑ 
संधिसे पहलेही संक्रांति अक तो पहलेही दिन पुण्यकाल है, यह कर्करई॑ 
सक्रांतिकी व्यवस्था है ॥ १७ ॥ 
सूयोस्तमनवलायां यादिं सौम्यायन भवेत्‌ ॥ 
पियाद्‌ह पुण्य पराहुः परतो यादि ॥ १८ ॥ 
ओर सूर्य अस्त होनेकी संधिमें मकरकी संक्रांति अके तो उस 
दिन पुण्यकारू जानना, संधिस पीछे शात्रिम अगले दिन पुण्यका 
जानना ॥ १८ ॥ 
अधोकोस्तमनात्सध्याघटिकात्रयर्समिता ॥ 
तथवाधोंद्यात्यातघोथिकात्रयसामिता ॥ १९५ ॥ 
सूर्यका। आधा मण्डल अस्त होनेके बाद तीन घडीतक साय॑संध्या रहर॑ 
है ओर आधा मंडल उदय होनेसे पाहिले प्रातःकाकू तीन घड़ी श्रभातदः 
संध्या कही है ॥ १९॥ ॥ 
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प्रागधरात्रात्यूवह्ि पूर्ववद्धिष्छुपादयो! ॥ 
षडशीतिमुखी चैव परतश्वेत्परेडहनि ॥ ३० ॥ 
कर्क॑सकरकी संक्रांतिका यह्‌ पुण्यकारू जानना । पूर्वोक्त विष्णुपदा 
नामक संक्रांति पडशीतिमुखी नाम॒वाली संक्रांति आर्धधारातसे पाहिले दिल्ल 
पुण्यकाक॒ और आधारात पीछे अर्क तो पिछले दिच पुण्यकाछू 
जानना ॥ २०॥। 
पहइचात्पराहः संक्रांति! पडशीतिविपर्ययात्‌ ॥ 
थाहशेनेंदुना भानोः संक्रांतिस्ताइ॒ह फलय ॥ ३१ ॥ 
नर प्राप्तीति तद्राशो शीतांशो! साध्वसाधु वा ॥ 
संक्रांतिग्रहणक्षे वा पूवेभाह्रणनाक्रमः ॥ २३ ॥ 
खेरयनसंक्रांतिस्तदा तद्राशिसंक्रमः ॥ 
संक्रांतिग्रहणक्षे वा जन्मभावधि गण्यताम ॥ ३३ ॥ 
ओर षडशीति नामवाली संक्रांतिका पुण्यकाल इन विष्णुपदा भामवाली 
संक्रांतियोंसे विपयेय जानना जैसा चन्द्रमामें संक्रांति अके तो बैसाही 
फल होताहै, संक्रांति अकंके दिन जिस मनुष्यको अच्छा चन्द्रमा हो 
उसको श्रेष्ठ फल होता है। संक्रांति अर्के उस दिनसे पहले द्नके नक्ष- 
त्रसे गिननेका क्रम होता है। सूर्यके अयनकी संक्रांति वा अन्य राशिकी 
संक्रांति जिस दिन अरे उसी दिलनके नक्षत्रस भी जन्मके नक्षत्रतक गिना 
जाता हैं अब इन दोनोंका फल कहते हैं ॥ २१ || २९ ॥ २३ ॥ 
नेष्ट त्रय॑ पट च शुभ पर्यायात्व पुनः पुनः ॥ 
हानिदेद्धिः स्थानहानिस्तत्माप्तिमांचुतः ऋमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पहिले तीन नक्षत्र शुभ नहीं हैं. फिर छह नक्षत्र शुभदायक ह, पीछे ३ 
क्षत्र द्यानिकारक, फिर ६ चज्ाद़ु, फिर ३ स्थानहाने, फिर ३ नक्षत्र 
थानप्राप्ति करते हैं ऐप सू्यसक्रांति चन्द्रनक्षत्रते विचारी जाती है || २४॥ 
तिलोपरि लिखेच्चक़ त्रिशूल च त्रिकोणकम्‌ ॥ 
तत्र हमें विनिश्षिप्य ददयात्तदोवशांतये ॥ २५ ॥ 
जो अश्ुभदायक संक्रांति हो तो उस दोषकी शांतिके वास्ते तिछके ऊपर 
क्न॒ लिख त्रिकोण त्रिशुछ लिखकर तिसपर सुवण रखकर तिसका दान 
रे ॥ २५ ॥ 


(७० ) नारदसंहिता 


ताराबलेन शीतांशुबलवांस्तद्वशाद्रविः ॥ 
ससंक्रमणतस्तद्वद्शात्खेटबलाधिकः ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहि० संक्रांतिलक्षणाध्याय एकादश) ॥ ११ ॥ 
ताराके बलस चन्द्रमा बलवान्‌ है और चन्द्रमाके वलसे सूर्य बलवान 
होता है और बह सूर्य संक्रांतिके बलसे अन्यग्रहोंका बल पाकर बलवान 
है॥ २६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषादीकायां संक्रांतिलक्षणाध्याय 
एकादश: ।। ११ ॥ 


अथ गोचराध्यायः । 
शुभो$कों जन्मतस्त्यायद्शबद्सु न विध्यते ॥ 
जन्मतो नवपंचांबुव्ययगैव्येकिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
जन्मराशिस ३ । ११ । १० | ६ इन स्थानोपर सूर्य हो तो शुभ है। 
परन्तु जन्मराशिसे ९। ५। ४ । १२ इन स्थानोंमें कोई अद्द नहीं हो 
तो वेध नहीं होता अर्थात्‌ ३ सूर्य शुभ है परन्तु ९ स्थानमें अन्य कोई 
ग्रह होय तो वध होजाता है । ११ शुभ है परन्तु ५ में कोई ग्रह नहीं होना 
चाहिये । १० सूर्य हो तब ४ स्थान और ६ सूर्य हो तब जन्मराशिसे ११ 
स्थानमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । यादि इन स्थानोंपर शत बिना कोई 
ग्रह होवेगा तो सूयेवेध होजायगा फिर शुभफल नहीं रहेगा, ऐसे इन वेधड़े 
सबही स्थानोंका यथाक्रम छगा लेना । इसी प्रकार चंद्र आदि ग्रहोंको 
भी कहते हैं ॥ १॥ 
विध्यते जन्मतो नेंदुद्युनायायारिखत्रिषु ॥ 
खेष्वशंत्यांबुधरमस्थेविजुयैजन्मतः शुभ! ॥ ३२ ॥ 
जन्म राशिसे ७ ; १॥ ११ । ६। १० । ३ इन स्थानॉपर चंद्रमा वे६ 
नहीं करता है याने शुभ है परन्तु जन्मराशिसे २। ५। ८ | १५। ४। ९ 
इन स्थानॉपर बुध विना अन्य कोई ग्रह नहीं होना चाहिये । बुध चंद्रमाक 
पुत्र है इसलिये वध नहीं करता है इन वेधके स्थानोंका परस्पर यथाक्रा 


देखछेना चाहिये ॥ २॥ 


ज्यायारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेने विध्यते ॥ 
व्ययेष्वकंग्रहे सौरिरप्यसूय्येंण जन्मत३ ॥ ३ ॥ 
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और ३॥ ११ । ६ । इन स्थानोंपर मंगल श्रेष्ठ है वेध नहीं करता है 
परन्तु १९। ५ | ९ इन स्थानोंपर कोई अ्ह नहीं होना चाहिये और मंगरूके 
ही समान दनिका फल जानना परंतु शनिके उतक्तत्थानोंमें लू वेघ नहीं 
करता है ॥ ३ ॥ 
ज्ञेब्यव्धयेश्खायेषु जन्मतश्व न विध्यंत ॥ 
धीच्यंकधाषशंत्यखेटेज॑न्मतो व्यब्जके! शुभ! ॥ ७ ॥ 
जन्मराशिस २। ४ । ६ । ८ । १० । ११ इन स्थानोंपर बुध शुभ है वेधित्त 
नहीं है परन्तु ५ । ३। ९। १। ८ । १३१ । इन स्थानोंपर चंद्रमा बिन 
अन्य कोई श्रह नहीं होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
जन्मतः स्वायगोक्षास्तेष्व॑त्याशयजलत्रिगः ॥ 
जन्मरज्षियुरुः श्रष्ठो ग्रहैयेदि न विध्यते ॥ ५ ॥ 
जन्मराशिसे २ । ११ । ९। ५। ७ इन स्थानोंपर बृहस्पति श्रेष्ठ है परंतु 
जन्मराशिसेदी १९। ८। ११।४। ३ इन स्थानॉपर कोई अह नहीं होना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
कुछ्यग्न्यब्धिश्ुताशंकांत्याये शु॒क्रो न विध्यते ॥ 
जन्मभाग्म्रत्युसप्तायखांकेष्वायारिपत्रगैः ॥ ६ ॥ 
और जन्मराशिसे १ ।३।३। ४७।५। ८ । ९। १३। ११ इन स्थानों- 
पर शुक्र वेधित नहीं है अथांत्‌ शुभ हैं परंतु जन्मराशिसे ८ | ७।१। १०। 
९।५। ११।६। % स्थानोंपर कोई ग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ १ के 
झुक्को ८ और २ को ७ । ३ को १ ऐसे सब स्थानोंका यथाक्रम वेघ सम 
झना चाहिये ॥ ६ ॥ 
न ददाते शुभ किंचिह्नोचरे वेधसंयुते ॥ 
तस्माद्वेष विचार्याथ कथ्यते तच्छुभाशुभस्‌ ॥ ७ ॥ 
बेधसे युक्त हुआ ग्रह कुछ भी झुभ फल नहीं देता इसलिये ग्रहका वेध 
विचारके शुभ अशुभ फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥ 
वामवेधविधानेनाप्यशुभोडपि अहो शुभः ॥ 
अतस्तानिविधान्वेधान्विचायोथ वदेत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
और वासवेधके विधानसे अश्यभ ग्रह भी भभदायक होजाता है अर्थात्‌ 
जैसे १२ सूर्य अग्यभ्न है तहां जन्मराशिसे छठे स्थानमें स्थित हुए ग्रहों करके 
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चैधको प्राप्त होजाय तो शुभ है इसी प्रकार विपरीततासे वेध होनेको वाम 
बेध कहते हैं, इसलिये तिन अनेक प्रकारके वेधोंको विचार कर फल कहना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
अज्ञाला विविधान्वेधान्यो ग्रहज्ञो फर्ू वदेत्‌ ॥ 
स प्रपावचनाभाषी हास्य याति नर$ सदा ॥ ९ ॥ 
जो ज्योतिषी अनेकश्रकारके वेधोंको जाने विना फल कहता है वह झूठा 
चचन कहनेवाला हास्यको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
सौम्येक्षितों नेश्रफलः शुभदो पापवीक्षितः ॥ 
[० प पु ५ व 
निष्फलो तो ग्रहो स्वेन शहुुणा च विलोकित३ ॥ १० ॥ 
अशुभदायक ग्रह भी शुभग्रहोंकरके देखागया हो तो शुभफल छपएता है 
और शुभदायक ग्रह पापप्रहोंस दृष्ट हो तथा शन्नुम्नहसे देखागया हो तो ये 
दोनोंही ग्रह निष्फल कहे हैं॥ १० ॥ 
नीचराशिगतः स्वस्थ शत्क्षेत्रगतोषि वा ॥ 
शुभाशुभफल नेव दद्यादस्तमितोइपि वा ॥ ११ ॥ 
नीचराशिपर स्थित हुआ अथवा अपने झाज्नुके घरमें प्राप्त हुआ तथा अस्तः 
हुआ ग्रह कुछ भी शुभ अशुभ फल नहीं देता है ॥ ११ ॥ 
ग्रहेषु विषमस्थेषु शांति यलनात्समाचरेत्‌ ॥ 
हानिदृद्धिग्रेहाधीना तस्मात्पूज्यतमा ग्रह ॥ १३ ॥ 
विषम कहिये अशुभस्थानमें ग्रह स्थित होवे तो यस्नसे उन्‍्होंकी शांति 
करानी चाहिये । हानि तथा वृद्धि श्रहोंके अधीन है इसलिये अह सदा पूजने 
चाहिये । १९॥ 
मणिमुक्ताफल विह्ुप्तारुष गारुत्मकाहयम ॥ 
पुष्पराग तवथो वज्च नीलगोमेद्संज्ञकम्‌ ॥ 
बेड भास्करादीनां तुश्ये धार्ये यथाक्रमस्‌ ॥ १३ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायां गोचराध्यायो द्वादशः ॥१३॥ 
माणिक्य, मोती, मूंगा, गारुत्मक ( हरीजातका रत्न ) पुषराज, हीरा, 
नीलमणि ( लहसुनियां ), गोमेद, वबैड्डथ ये रत्न यथाक्रमस धारण करनेसे 
सूथ आदि प्रहोंकी प्रसन्नता होती है ॥ १३ ॥ 
इति भीनारद संहिताभाषाटी कायां गोचराध्यायों द्वादृशः ॥११॥ 
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शुकुृपक्षादिद्विसे चच्द्रो यर्य शुभगद्‌३ ॥ 
स पक्षस्तस्य शुभद्‌ कृष्णपक्षोहन्यथा शुभ३ ॥ १ ॥ 
शुह्पक्षादिदिनोंमें जिसके चन्द्रमा बलवान होता है वह पक्ष उसको 
शुभदायक होता है और क्रष्णपक्ष अन्यथा शुभ है अर्थात्‌ कृष्णपक्षुमें तारा- 
बढ देखना शुभ है।॥ १॥ 
शुक्कपक्षे शुभश्वन्द्रो द्वितीयनवपचके ॥ 
रिपुयृत्य॑बुसंस्थश्व न विद्वों गगनेचरे) ॥ ३ ॥ 
शुछुपक्षमें दूसरा नवमां पांचवाँ चन्द्रमा शुभ है परन्तु छठे आठवें चौथे 
कोई अह नहीं होना चाहिये अथीत्‌ जन्मराशिल इन स्थानोंमें बुध बिना 
कोई अह होय तो चन्द्रमाका वेध हो जाता है ॥ २ ॥ 


अथ तारा! । 
जन्मसंपद्विपस्क्षेमप्रत्यारेस्साधकी वध३ ॥ 
मित्र परममित्र च जन्मभाज्च पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
जन्म १ सम्पत्‌ २ विपत्त्‌ ३ क्षम ४ प्रत्यार ५ साधक ६ वध ७ मित्र ८ 
परममित्र ९ ये नव तारे कहे हैं । तहां यथाक्रमस जन्मके नक्षत्नसे गिनछेने 
चाहियें ९ से अधिक होंय तो ९ का भाग देना ॥ ३ ॥ 
जन्मत्रिपंचसप्तार्षा तारा नेश्फलप्रदाः ॥ 
आनिश्पारैहाराय दद्यादेतट्विजातये ॥ ४ ॥ 
जहां जन्म, तीसरा, पांचवां, सातवां ये तारा शुभ नहीं हैं अशुभ 
ताराकी शान्तिके वास्ते यह आगे कहे हुए दान त्राह्मणके वास्ते देना चाहिये४ 
शाक॑ गुडं च लवर्ण सतिलं कांचन क्रमात्‌ ॥ 
कृष्णे बलवृती तारा शुकृपक्षे बली शशी ॥ ५ ॥ 
शाक, गुड, ऊवण, तिल, सुवर्ण ये यथाक्रमसे देने योग्य हैं, क्ृष्णपक्षमें 
तारा बलवान होता है और शुह्लपक्षमें चन्द्रमा बलवान होता है ॥ ५॥ 
चन्द्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्रों यथाक्रमात्‌ ॥ 
यत्रोद्वाहादिकार्यषु सैज्ञा तुल्पफलप्रदा ॥ ६ ॥ 
दिनरात्रिमें यथाक्रमसे चन्द्रमाकी बारह अवस्था कद्दी हूँ तहां विवाह« 
आदि कार्यों संज्ञाके तुल्य फल जानना ॥ ६ ॥ 
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पश्क्ष चन्द्रनक्षत्र तत्कालघटिकान्वितसू ॥ 
वेद्खमिषुवेदाप्मवस्थामानुभाजिता३ ॥ ७ ॥ 
अश्विनीआदि गत नक्षत्रोंकी साठसे गुनाकर लेवे फिर वर्तमान नक्षत्रकी 
घटी मिलदिवे फिर उनको चारगुना करके तिसमें पेंतालीस ४५ का भाग 
देना तहां १२ से ज्यादे बचें तो बारहका भाग देना ॥ ७ ॥ 
प्रवासनष्टार्पभ्ृता जया हास्यारतिमुंदा ॥ 
सुप्तिजुक्तिज्वराक॑पछुस्यितिनोमर्सनिभा। ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां चंद्रबलाध्यायल्योद्श! ॥ १३ ॥ 
फिर प्रवास १ नष्ट ९ सरण ३ जया ४ ह्वास्या ५ रति ६ सुदा ७ सुप्ति ८ 
भक्ति ९ ज्वर १० कप ११ सुस्थिति १९ ये बारह अवस्था नामके सदृश फल« 
दायक जानने । तहां मेषराशिवाले पुरुषको प्रवासआदि संज्ञा, वृषराशिवालेकों 
नष्टआदि संज्ञा ओर मिथुनराशिवालेको मरणादि ऐसे गिनना चाहिये ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां चंद्रबछाध्यायल्योद्श: ॥| १३ ॥ 


अथ लज्नफलघ । 
पट्टवंधनयानोग्रसंधिविग्रहभूषणस्‌ ॥ 
घालाकराहव॑ कर्म मेषठमे प्रसिध्याति | १ ॥ इते मेषलग्रमू ॥ 
पद्टाबंधन, सवारी, उम्रसाधि ( मिलाप ), विग्नह, आभूषण, धातु,खजाना, 
युद्ध ये कम मेषलममें सिद्ध होते हैं ॥ १ ॥ इति मेषलूस ॥ 
मंगलानि स्थिराण्येव वेश्मकर्मप्रवर्तेनस्‌ ॥ 
कृषिवाणिज्यपइवादि दृषलमे प्रसिध्याति ॥ रे ॥ बु० रू० 
मंगल, स्थिरकाम, घरप्रवेश आदि कम, खेती, वाणिज्य, पशु आदि कर्म 
ये वृषलूममें सिद्ध होते हैं ॥ २ ॥ इत्ति वृषऊम ॥ 
कला विज्ञानासद्धिश्व भूषणाहवस श्रयम्‌ ॥ 
गजोद्ाहाभिषेकायं कतेव्ये मिथुनोदये ॥ ३ ॥ प्रि० रू० 
कला, विज्ञान,सिद्धि,आभूषण,युद्ध,आश्रय होना, हाथी लेना देना, विवाह, 
अभिषेक इत्यादि कमे मिथुनलग्नमें करने चाहिये ।। ३ ॥ इति मिथुनलम् ॥ 
वापीकूपतडागादिवारिबन्धनमोक्षणे ॥ 
पौशिक लिपिलेखा।दि कतैब्यं क्कंशेदये ॥ ४ ॥ कक्क० ल० 
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बावड़ी, कुवा, ताछाब, पुल बांधना, नहर चलाना,पुष्टिके काम, लेखक कर्म, 
छेखाहिसाब ये कर्म कर्कम्में करने शुभ हैं | ४ ॥ इति ककलम ॥ 
इक्षुधान्यवणिकृपण्यक्षषिसेवादि यत्स्थिरस्‌ ॥ 
साहसावहभूपाब्य सिंहलगे ग्रसिध्याति ॥ ५ ॥ सिं० छू० 
ख, धान्य, वाणिज्य, दूकान, खेती, सेवा आदि स्थिर काम, साहस 
( बलहठठका ) काम, युद्ध, राजकाये ये काम सिंहखभले करने शुभ हैं ॥ 
॥ ५ ॥ इति सिंदलछम ॥ 
विद्याशिल्पीषधीकर्म भूषणं च चर॑ स्थिरस ॥ 
कन्यालग्नविधेयं तत्‌ पीश्किखिलमंगलमू ॥ ६ ॥ क० छू० 
विद्या, शिल्प, औषध, आभूषण, चर स्थिर काम, पौष्टिक तथा मांगढिक 
कम कन्यारूमरमं करने चाहिये । ६॥ इति कन्याछम्त ॥ 
क्ृषिवाणिज्ययानाश्र पशूद्वाहत्र॒तादिकस्‌ ॥ 
तुलायामाखिलं कर्म तुलाभांडाश्रित च यत्‌ ॥ ७ ॥ तु० छू० 
खेती, वाणिज्य, सवारी, पशु, विवाह, त्रतादिक, वरतन, ताखडी बाठ 
इत्यादि कमे तुलालममें करने चाहिये || ७ ॥ इति तुलाल० 
स्थिरकर्माखिल कार्य राजसेवाभिषेचनम्‌ ।। 
चौयकर्म स्थिरारंभाः कतैव्या वृश्चिकोद्ये ॥ ८ ॥ बु० रु० 
संधूर्ण स्थिर काम, राजसेवा, अभिषेक, चोरीके काम, स्थिरकार्य प्रारंभ 
ये काये वृश्चिकलम्ममें करने चाहिये ॥| ८ ॥ इति ब्ृश्चिकलम्न.॥| 
व्रतोद्ाहप्रयाणश्र ह्ंगाशिल्पकलादिकस्‌ ॥ 
चर॑ स्थिर सशखाख्न कत्तेव्य कार्मुकीदये ॥ ९ ॥ घ० ल० 
त्रत नियम लेना, विवाह, तीर्थादिकपर मरना, अंग, शिल्प, कलाचार, 
स्थिरकाये, शत्र, अख्र ये काम धनुल्म्में करने चाहिये ॥ ९ ॥ इति धनलम्न ॥ 
तोयबंधनमोक्षाखक्ृष्यं चोष्ट्रादिकर्म यत्‌ ॥ 
प्रस्थान पशु दासादि कतेव्यं मकरोदये ॥ १० ॥ म० ल० 
पुल बांधना, नहर चलान|॥ शल्नकत, खेती, ऊंट आदि पशुके कारये, 
गन, पशुकर्म, दासादिकम ये सब मकरलममें करने चाहिये।॥ १० ॥ 
इति मकरलम्न० ॥ ँ 
कृषिवाणिज्यपश्चंडु शिल्पकर्म कलादिकम्‌ ॥ 
जलयात्राखशखादि कतैव्यं कलशोदये ॥ ११ ॥ कु० ० 
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खेली, वाणिब्य, पशु, जलकम, शिल्पकर्म, कछादिकम, जछमें यात्रा, 
अख् शस्त॒ कसे ये सब कुमलम्में करने चाहिये ॥ ११ ॥ इति कुमरू० ॥ 
ब्रतोद्दहभिषेकांबुस्थापन सन्निवेशनस्‌ ॥ 
भूवर्ण जलगपात्र च्‌ कर्म मीनोदये शुभस्‌ ॥ १३ ॥ मी० ल० 
ज़त, विवाह, अभिषेक,जलस्थापन, प्रवेशकमे, आभ्रषण, जलपात्र ये कम 
सीनलम्नममें करने शुभ हैं ॥ १२ ॥ इति सीनरम्त ॥ 
गोयुग्मकर्कंकन्यांत्यतुलाचापघरा! शुभाः ॥ 
शभग्रहास्पदत्वात्स्युरितरे पापराशय३ ॥ १३ ॥ 
और बृष, मिथुन, कक, कन्या, सीन, तुला, धलुष ये छम्म शुभदायव 
हैं, क्‍योंकि ये शुभग्रहोंके स्थान हैं ओर अन्य रम्न पापग्रहोंकी राशि हैं ॥१३। 
क्षीणेंदकोकिभृ पुत्रा पापा स्थु३ संयुतो बुध१ ॥ 
पृणचद्ूबुुधाचायशुक्रास्त स्थु: शुभग्रह|४ ॥ १७ ॥ 
क्षीणचन्द्रमा, सूये, शनि, मंगल ये पापग्रह हैं और इनके साथ होनेएे 
बुध भी अशुभ है और पूर्ण चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ भर 
हैं ॥ १४ ॥ 
सोम्योग्र तेषां राशीनां प्रकृत्येव फर्ू भवेत्‌ ॥ 
योगेन सोम्यपापिह्व ख्चरेवीक्षितेन वा ॥ १५ ॥ 
तिन राशियोंका योग होनेसे शुभ अशुभ फल स्वभाव ही हो जात 
है और शुभ अशुभ ग्रहोंकी दृष्टि होनेसे भी शुभाइशुभ फल होता है ॥ १५ | 
सोम्याश्रितलात्यूरो वा स राशि! शोमनः स्घृतः ॥ 
सोम्योषि राशिः ऋरः स्पाट्क्रग्रहयुता यादि ॥ १६ ॥ 
जिसपर शुभ ग्रह स्थित होय वह कुरराशि होय तो भी शुभदायक जानने 
और क्रूरमहसे युक्त होय तो शुभराशि भी छूर जाननी ॥ १६ ॥ 
ग्रहयोगावलोकाभ्यां शशी धत्ते ग्रहोद्धवम्‌ ॥ 
फल ताभ्यां विहीनोसो स्व भावसुक्सपोति ॥ १७ ॥ 
प्रहका योग तथा दृष्टिकरके चन्द्रमा उस ग्रहके शुभ अशुभ फलको धारण 
करता है ओर उन दोनोंसे हीन होय तव चन्द्रपा केवल अपना द्वी फह 
करता हू ॥ १७ ॥ 
आदो संपूर्णफलद मध्ये मध्यफलप्रदम्‌ ॥ 
अस्ते तुच्छफर्ू लप्म सर्वस्मिन्नेवमेव हि ॥ १८ ॥ 
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लग्न आदिमें संपूणे फल करता है, मध्यमें मध्यफल और अंत रमन 
बहुत थोड़ा फछ करता है ॥ १८ ॥ 
सर्वत्र प्रथम लग्न कतुश्चंद्वरल ततश ॥ 
कन्यान्य इंदो बलि संत्यन्ये बलिनो ग्रहम/ ॥ १५ ॥ 
सब जगह पहले लम्नवछ देखना फिर कत्तांको चन्द्रबछ देखना, कन्याके 
विना अन्यराशिका चन्द्रमा बलवान होय तो सभी भ्रह बलवान जानने १९॥| 
चंद्रस्य बलमाधारआधेय चान्यखेटजय्‌ ॥ 
आधारभूतेनाधेयं दीयते परिनिष्ठितम् ॥ २० ॥ 
चन्द्रमाका बंछ आधार है और अन्य ग्रहका बरू आधेय है अर्थात्‌ 
चन्द्रमाके बलके आश्रय है, आधाररूूप चन्द्रबछसे आधेय की रक्षा की 
जाती है ॥ २० ॥ 
स चेंदुः शुभद्‌३ सर्वग्रहाः शुभफलप्रदाः ॥ 
अशुभश्वेद्शुभदो वर्जयित्वा दिनाधिपम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फलदायक जानने और अशुभ हो 
तो अशुभही, परंतु सूयेकी यह्‌ व्यवस्था नहीं है ॥ २१ ॥ 
लग्ने ह्मभ्युदयों येषां तेष्वंशेषु स्थिता ग्रहाः ॥ 
लग्नोद्भवं फल धत्ते चेवमेव प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जिन ग्रहोंका लग्नोंमे शुभ फल है वे प्रह उन रम्नेंके नवांशकमें भी छमग्मके 
अनुसार शुभ फल देते हैं एसे जानना ॥ २१॥ 
लग्न सर्वग्ुणोपेत लभ्यते यदि तेन हि ॥ 
दोबाल्पतं ग्रुणाधिक्य बहुसंततामिष्यते ॥ ३२३ ॥ 
जो सबगुणोंसे संयुक्त छम्न मिलजाय तो दोषका योग थोड़ा रहता है 
ओर गुण (शुभ ) बहुत विस्तृत होता है॥ २३ ॥ 
दोषदुशेहि काल स परिहायः पितामह ॥ 
अथ शात्तया ग्रुणाधिक्य दोषाल्पत्ं ततो हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सर्वेलग्राध्यायश्वतुंद्श/ ॥ १४ ॥ 
दोषसे दुष्ट हुआ वह काल सबसे बड़ा है इस लिये त्याग देना चाहिये 
और जो शक्ति करके लम्नममें अधिक गुण होय तो अन्य दोष थोड़े रहते 


|! ॥ ३२४ ॥ 
इंति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सवेलम्माध्यायश्रतुरदेशः ॥ १४ ॥ 
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अथ रजस्वलाविचारः । 
अपारिक्ताश्मीषहीद्वादशीप्रतिपत्स्वापि ॥ 
परिघस्य तु पूर्वाधें व्यतीपाते च वैधृती ॥ १ ॥ 
संध्यासूपछुवे विश्यामशु्भ प्रथमातंवम्‌ ॥ 
रुग्णा पतिव्रता ढुअखी पुत्रिणी भोगभागिनी ॥ 
पतिप्रिया छेशयुक्ता सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ २॥ 
अमावस्या, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, ढादशी, प्रतिपदा ये तिथि, परिधये 
गका पूवा्ध, व्यतीपात, वैध्वति, सायंकाछ, दिग्दाह, भद्रा ऐसे समय 
प्रथम रजस्वला होय तो अशुम फछ जानना ओर रविवार आदि जिस वारे 
पहिले रजस्वछा होय उसका फछ यथाक्रमस ऐसे जानना कि रोगवाली 
पतित्रता २ दुःखिनी ३ पुत्रिणी ४ भोगभोगिनी ५ पतिप्रिया ६ क्लेश 
संयुक्त ७ ऐसे ये फल सूयोद्वारोंके जानने ॥ १ ॥ २ ॥ 
श्रीयुक्ता सुभगा पुत्रवती सौख्यान्विता स्थिरा ॥ 
मानी कुलाधिका नारी चाश्चिन्यां प्रथमातेवा ॥ ३ ॥ 
अदिवनी नक्षत्रमें प्रथम रजस्व॒ला होय तो श्रीयुक्ता,सुभगा,पुत्रवती सौख्य 
युक्त, स्थिर, मानवादढ्ली कुलमें अधिक पूज्य होती है॥ ३ ॥ 
दुःशीला स्वैरिणी वेध्या गर्भपातनतत्परा ॥ 
परप्रेष्पा काकवंध्या भरण्यां प्रथमातेवा ॥ ७ ॥ 
और दुष्टर्वभ|वचाली, व्याभचारिणी, वध्या, गर्भपात करनेमें तस्प 
वासी, काकवेध्या यह भरणी नक्षत्रमें प्रथम रजस्वछाके फल हैं ॥ ४॥ 
अन्यथा पुंश्चली वेध्या गर्भपातनतत्परा ॥ 
बेइया मृतप्रजा चापि वह्निमे प्रथमा्तवा ॥ ५ ॥ 
व्यभिचारिणी, वंध्या, गर्भपातमें तत्पर, वेश्या, झ्ुतवत्सा यह के 
कृत्तिका नक्षत्रमें जानना ॥ ५ ॥ 
सुशीला सुप्रजा चान्या पतिभक्ता हृढव्ता ॥ 
ग्रहच॑नरता नित्य धातभे प्रथमातेवा ॥ ६ ॥ 
सुन्दरस्वभाववाली, सुन्द्रसन्तानवाली, पतिमें भक्तिरखनेवाली, दंढतिः 
मवाली, दमेश: ग्रहपूजनमें तत्पर यह फल रोहिणी नक्षत्रमें प्रथमरजस्वः 
हो तब जानना ॥ ३ ॥ 
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शुणान्विता धर्मरता नारीं सर्वसहा सती ॥ 
पतिप्रिया सुपुत्रा या चंद्रभे प्रथमातंवा ॥ ७ ॥ 
गुणयुक्त, धममें तत्पर, सब कुछ सहनेवाली, पतिश्रता, पतिसे प्यार रख 
नेवाली, अच्छे पुत्रोंचाली यह फल झगशिर नक्षत्रमं भ्रथ्म श्जस्वछा होवे 
तब होता है ॥ ७ ॥ 
कछुलटा दुभेगा दुश बतपघुत्रा खा जड़ा ॥ 
दुश्व्रतपरिभ्रश रोद्रभे प्रथमातंवा ॥ ८ ॥ 
व्यभिचारिणी, दुर्भगा, दुष्टा, ्रतवत्सा, ब्हूरा, मूखी, दुष्ट आचरणवाली, 
परिश्रष्टा यह फल आद्रा नक्षत्रमें प्रथमरजस्वला होनेका है| ८ ॥ 
पतिभक्ता पुत्रवत्ती परसतानमोदिनी ॥ 
कलाचारानुरक्ता या द्तिमे प्रथमात॑वा ॥ ९ ॥ 
पतिसें भक्ति रखनेवाली, पुत्रवती, पराई सन्तानको भी आनन्द देनेबाली, 
सब कलाओंवाली, प्रियहितमें रहनेवाली यह फल पुनवेसु नक्षत्रमें प्रथम 
स्जस्वला होनिका है ॥ ९ ॥ 
पतिप्रिया पुत्रवती मानभोगवती शुभा ॥ 
सुकमोनिरता दक्षा तिष्यक्षे प्रथमातंवा ॥ १० ॥ 
पतिसे प्यार रखनेवाली, पुत्रवती, मान भोगवाली, शुभसुन्दर कर्ममें 
तत्पर रहनेवाली, चतुर यह फल पुष्य नक्षत्रमें प्रथम रजस्व॒ला होनेका है १० 
परभतृरता प्रेष्या कोपिनी निर्धेणालसा ॥ 
मृषावादी च दुष्पुत्रा भौजंगे प्रथमाततवा ॥ ११ ॥ 
जो स्री पहली बार आइलेषा नक्षत्रमं रजस्वला होय वह परपुरुषसे रमण 
क्ररनेवाली, दासी, क्राधवाली, दयारहित, आलूस्यर्साहित, झूठ बोलनेवाली, 
दुष्ट सन्‍्तानवाली होती हैं ॥ ११ ॥ 
निद्देष्या रागसयुक्ता सर्वेदाज्ञा च लांडपा ॥ 
पितृवेइ्मरता मान्या पेतभे प्रथमातंवा ॥ १३ ॥ 
वैररीहित, रोगवाली, सद्‌ अज्ञानवाली, लछोभसे संयुक्त, पिताके घरमें 
प्रेहरखनवाढी,मानवती यह फल मघा नक्षत्रमें प्रथम रजस्वला होनेका है१२ 


परकार्यरता दीना दुष्पुत्रा कशभागिनी ॥ 
मालिनी कर्कशा कुद्धा भाग्यभे प्रथमातंवा ॥ १३ ॥ 
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पराये काममें रत, दीन, दुष्टरपश्नोंवाली, छेशभागिनी, मलिन, कर्कश 
क्रोधवाली, यह फल पूवोफास्गुनीमें प्रथम रजस्वछा होनेका है ॥ १३ ॥ 
प्रजावती धमेरता निर्वेंरा मित्रपूजिता ॥ 
सती मिन्रशहे सक्तायमक्षें तु रजस्वछा ॥ १४ ॥ 
सनन्‍्तानवाली; धर्ममें तत्पर, वैररहित, सम्बन्धीमित्रजनोंसे पुजित, पर 
जता, प्यार हितवांछके घरमें आसत्त यह फल प्रथम उत्तराफास्गुनीमें एज 
स्वछा होनेका है॥ १४ || 
निर्देष्या भूरिविभवा पुत्राब्या भोगमोगिनी ॥ 
प्रधाना दानकुशला हस्तक्षें प्रथमातेवा ॥ १५ ॥ 
चैररहित, बहुत ऐश्वर्यवाली, पुत्रोंवाली, भोगोंको भोगनेबाली, सुख 
दानकरनेमें निपुण, ऐसी ख्री प्रथम हस्तनक्षत्रम रजस्वछा होनेवाली होती है 
चित्रकर्मो भोगिनी च छुशछा ऋयविक्नये ॥ 
विकीणकामा सुछछ॒ह्षणा त्वाष्ट्रम प्रथमातेवा ॥ १६ ॥ 
विचित्र काम करनेवाली, भोग भोगनेवाली, खरीदने बेचनेके व्यवहार 
चतुर, विस्तृत कामवाली, सुन्दर, चतुर ऐसी स्ली चित्रा नक्षत्रमें ग्रथम रू 
स्वल्ा होनेसे होती है।। १६ ॥ 
बहुवित्ततती न स्थात्कछुशला शिल्पकर्माणि ॥ 
पुत्रपोत्रवती साध्वी वायुमे प्रथमा्वा ॥ १७ ॥ 
स्वाति नक्षत्रमें प्रथम रजस्वछा होय तो बहुत घनवाली नहीं हो 
शिल्पकमेमें चतुर, पुत्र पीत्रोवाली तथा पतित्नता होती है. ॥ १७ ॥ 
नीचकमेरता हुष्टा परसक्ता परप्रिया ॥ 
विपुत्रा मालिना ब्छूद्धा द्िदेंवे प्रथमातेवा ॥ १८ ॥ 
नीचकमेमें रत, दुष्टा, परसक्ता, परप्रिया, पुत्नरहत, मलिनी, क्रोधि 
ऐसी विशाखा नक्षत्रम जाननी ॥ १८ ॥ 
स्वामिपक्षाचिता सोख्यगुणेः सम्पग्विभूषिता ॥ 
सुपुन्रा शुभदा कांता मित्रक्षे प्रथमातेवा ॥ १९५ ॥ 
पतिके कुलसे पूजित, सुखदायक, गुणोंकरके, विभूषित, सुन्दर पुत्र पा 
वाली यह अनुराधा नक्षत्रका फल जानना ॥ १९॥ 
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डुश्वरित्ररता छाशिन्यातंवा एुश्वली व्यछु१ ॥ 
डु/संतानवती ज्येष्ठा नक्षत्रे ग्रथमात॑वा ॥ २० ॥ 
दुष्ट चरिञ्रमें रत, दुःखी, पैराकी वीमाशीवाली, व्यामिचारिणी, बरूरहित, 
दुष्ट सन्‍तानवाली, ऐसी ख्ी प्रथम ज्येष्ठा नक्षत्रमें रजस्व॒छा होनेसे होती है२० 
संतानारथगुणैरन्येयुक्तान्यक्लेशमोचिनी ॥ 
स्वकर्मनिरता नित्य मूलभे प्रथमात्तेवा ॥ २१ ॥ 
सनन्‍्तान घन गुणसे युक्त तथा अन्य गुणोंसे युक्त, और अन्यजनोंके 
दुःखको दूर करनेवाली,अपने कममें तत्पर, यह सूलनक्षत्रका फल जानना३१ 
अ्च्छन्नपापा दुष्घत्रा प्राणिहिंसनतत्परा ॥ 
अजखव्यसनासक्ता तोयमभे प्रथमातंवा ॥ २३२ ॥ 
गुप्त पाप करनेवाली, दुष्ट सन्‍्तानवाली, प्राणियोंकी हिंसा करनेवाली: 
निरन्तर व्यसनमें आसक्त, ऐसी स््री पूवाषाढमें प्रथम रजस्वछा होनेसे 
होती है ॥ २२ ॥ 
कार्यांकार्येबु कुशछा सदा धर्माचुवर्तिनी ॥ 
शुणाश्रया भोगवती विश्वभे प्रथमातंवा ॥ ३३ ॥ 
काये अकायेमें निपुण, सदा धमेमें रहनेवाली, गुणोंकी खानि, ओंगवती 
यह उतच्तराषाढका फल है ॥ २३ ॥ 
धनधान्यवती भोगपुत्रपीत्रसमन्विता ॥ 
कुलानुमोदिनी मान्या विष्णुमे प्रथमात॑वा ॥ ३४ ॥ 
घन धान्यवती, भोग पुत्र पात्र इन्होंके सुखवाली, कुछको प्रसन्न रखने- 
वाली, मान्य यह फल श्रवण नक्षत्रका है ॥| २४ ॥ 
युत्रपोत्रान्विता भोगधनधान्यवती सती ॥ 
स्वकमोनिरता मान्या वसुभे प्रथमातवा ॥ २५ ॥ 
पुत्र पौन्रोंवाली, भोग धन धानन्‍्यव[ली, अपने कार्यमें निपुण, मान्य यह 
फुल धनिष्ठा नक्षत्रका है ॥ २५ ॥ 
बहुपुत्रा धनवती स्वकमोनिरता सती ॥ 
कुलानुमोदिनी मान्या वारुणे प्रथमातंवा ॥ २६ ॥ 
बहुत पुत्रोंवाली, धनवती, अपने काममें निपुण, पतित्रता, कुलकों प्रसन्‍न 
करनेवाली, मान्य यह फल प्रथम शतभिषा नक्षत्रमें रजखला होनेका है २६ 
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बंधकी बंशुविद्वेष्या नित्ये दुश्रता खा ॥ 
शिल्पकार्येघु कछुशलाअजांपिभे प्रथमातेवा ॥ २७ ॥ 
व्यमिचारिणी, बन्धुओंसे विठ्वेण करनेवाली, हमेश दुष्टजनोंमें र 
दुष्टा, शिल्पकारयेमें निषपुण यह फल पूवोभाद्रपदमें जानने ॥ २७ ॥ 
आब्या पुत्रवती पान्या सुप्रसन्ना पतिप्रिया ॥ 
बेघुपूज्या धर्मवत्यहिेध्न्ये प्रथमातेवा ॥ २८ ॥ 
धनाढया, पुत्रवती, मान्‍्या, सुन्दर, प्रसन्‍न, पतिसे प्यार रखलेवाल 
बंधुओंसे पूज्या, धर्मवाली यह उत्तराभाद्रपदका फल है ॥ २८ ॥ 
इृढत्रता धर्मवती पुत्रसीख्यार्थसंयुता ॥ 
विशाखागुणसंपन्ना पौष्णमे प्रथमार्तवा ॥ रे५ ॥ 
और जो ख्ली प्रथम रेवती नक्षत्रमें रजस्वछा होवे बह दृलन्तवाली; घः 
बती, पुत्र धन सुख इन्होंसे युक्त और विशाखा नक्षत्नलें कहेहुए शुणोंसे यु 
होती है ॥ २९५॥ 
कुलीरबृषचाणांत्यन्युककन्यातुलाघरा! ॥ 
राशयः शुभदा ज्ञेया नारीणां प्रथमातवे ॥ ३० ॥ 
ख्रियोंके प्रथम रजस्वला होनेमे कर्क, वृष, घन, मीन, मिशुन, कन्या, तु 
ये राशि अर्थात्‌ छम् शुभ कहे हैं ॥| ३० ॥ 
विथ्यक्षेवारनिद्याश्वत्तेककर्म न कारयेतू ॥ 
- दोषाधिक्ये ग्रुणाल्पत्वे तथापि न च कारयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो तिथि वार नक्षत्र निंदित होवें और दोष अधिक तथा शुण अल्प हो 
तो अभिषेक कमे नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
दोषाल्पत्वे गुणाधिक्ये सेककर्म समापयेत्‌ ॥ 
नियक्षें तिथिवारेषु यत्र पुष्प प्रहहयते ॥ ३३ ॥ 
तत्र शांतिः प्रकतेव्या छृतदूवोतिलाक्षतेः ॥ 
प्रत्येकमश्टशातं च गायच्या जुहुयात्ततः ॥ ३३ ॥ 
और दोष थोड़े हों गुण अधिक होवें तब अभिषेक कर्म करः 
चाहिये । निदित नक्षत्र और निदित तिथि वार होथें तो घुृत, दूब, तिर 
अक्षत इन्हों करके भ्रष्टोत्तरतत १०८ गायत्री मंत्रसे होम करे और पढह्टिं 
जपकरवाके शांति करे ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
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स्वरणगोयूतिलान्द्यात्सवंदोषाण्लुत्तये ॥ 
भर्ता तस्यापि गमन वज्येद्रक्तदशनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां ग्रथमातेवाध्यायः पश्द्र) ॥१५॥ 
खुबर्ण, गो, भूमि, तिछ इन्होंका दान करे तब सब दोष शांत होते हैं । 
रजस्वलछा होवे तब तिसके पतिने भी ल्ीत्याग करना चाहिये ॥| ३४ ॥॥ 
इते श्रीनारदी यसंहिताभाषाटीकायां प्रथमात्तवाध्याय: पत्चद्शः ॥॥ १५॥ 


रजोदशनतो5स्पृष्ट नायों दिनचतुश्यम्‌ ॥ 
ततः शुद्धक्रियाश्ेताः स्वेवर्णप्यय विधि! ॥ ३ ॥ 
रजस्वछा होनेके बाद चार दिन स्री स्पश करने योग्य नहीं रहती है फिर 
शुद्ध होती है, सब वर्णांमे यही विधि है ॥ १ ॥ 
ओजराश्यंशगे चन्द्रे लग्ने पुग्रहवीक्षिते ॥ 
उपवाती युग्मतिथी सुस्नातां कामयेत्ल्ियम्‌ ॥ ३ ॥ 
चंद्रमा, मेष, मिथुन आदि विषमराशिके नवांशकमें स्थित हो और लम्न भी 
विषस राशिके नवांशकमें स्थित हों और पुरुष अहोंकी दृष्टिसे युक्त हो तब 
युग्मतिथिविषे शुद्ध ल्लान करचुकी हुई ल्लीकों सठय हुआ पुरुष प्राप् होवै॥२॥ 
पुत्रार्थी पुरुष त्यक्त्वा पोष्णमूलाहिपेतभस्‌ ॥ 
सुग्ममेजु शशांके च लग्नेइख्रीग्रहवीक्षिते ॥ ३े ॥ 
ओर पुत्रकी इच्छावाछी ञ्ली रेवती, मूल, आज्केषा, मघा इन नक्षत्रोंस 
तथा युग्म राशिपर चंद्रमा होवे और छम्न क्षीमरहोंकरके दृष्ट होय तब पति- 
सेग त्याग देवे ॥ ३ ॥ 
अयुस्मे दिवसे भायों कयनार्थी कामयेत्वातिः ॥ 
निर्बीजानामिमे योगाः सवेदा निष्फलप्रदाः ॥ ४ ॥ 
और रजस्वलाके दिनसे विषम दिलोंमें ल्लीको प्राप्त होवे तो कन्याजन्म हो, 
थे सब योग निर्बाज पुरुषोंके हैं, सदा निष्फल अर्थात्‌ इनमें ख्लीसंग करनेसे 
पुन्नकी संतान नहीं होसकती ॥ ४ ॥ 
पुग्रहाः सूर्यभोमायांः खीग्रहों शशिभागेवों ॥ 
नपुंसकी सोम्यसोरी शिरोमात्र विधुंतुदृः ॥ ५ ॥ 
शते श्रीनारद्सहितायामाधानाध्यायः षपोडशः ॥ १६ ॥ 
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सूये, मंगल, गुरु ये पुरुष अह हैं । चंद्रमा शुक्र ल्लीग्रह हैं । बुध, शन् 
नफुसक हैं, राहुका शिरमात्र नपुसक है ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभआषाटीकायामाधानाध्याय: षोडश: ॥ १६॥ 


प्रसिद्धविषमे गर्भ ठृतीये वाथ मासति च॒ ॥ 
कुर्यात्पंसव्न कमे सीमंते च यथा तथा ॥ १ ॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां पुसवनाध्यायः सप्तदश३ ॥ १७॥ 
गर्मसे विषम सासमें अथवा तीसरे महानेमें पुंसवनकर्म तथा सीस॑तकः 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां पुसवनाध्याय; सप्तदश: ॥ १७ ॥ 


चतुर्थ मासि पष्ठे वाष्यष्टमे वा तदीश्रे ॥ 
बलसंपन्नदंपत्योश्वद्रताराब॒लान्विते ॥ १ ॥ 
चोथे महीनेमें, अथवा छठे महीनेमें, तथा आठवें महीनेमें अष्टम मारु 
पति ग्रह बलयुक्त होय और ख्लीपुरुषोंकी चन्द्रताराका पूणे बल होय तब ॥॥ 
आरिक्तापवोदिवसे कुजजीवाकेबासरे ॥ 
तीक्ष्णमिश्रोग्रवर्जेषु पसंज्ञमांशके शशी ॥ ३ ॥ 
रिक्ता, अमावस्या, पूर्णिमा, मंगल, बृहस्पति, रवि, तीदूण, मिश्र, उम्र 
इन संज्ञावाले नक्षत्र, इन सबको वजकर पुरुषसंज्क राशिके नवांशकपर 
चन्द्रमा ध्थित होय ॥| २॥ 
शुद्धेउश्मे जन्मलग्रात्तयालगने नेधने ॥ 
शुभग्रहयुते दृष्टे पापखेट्युतेक्षिते ॥ ३ ॥ 
लग्नकी तथा अष्टमस्थानकी शुद्धि होवे, इन दोनों स्थानोंपर शुभग्रहोंकी 
हाष्टि हो और पापग्रहोंकी दष्टि नहीं होवे ॥ ३ ॥ 
मासेष्ष्टके चतुभियां दृष्टेषकें बीजपूरकेः ॥ 
ख्रीणां तु प्रथमे गर्भे सीमंतोन्नयनं शुभस्‌ ॥ ४ ॥ 
आठवां महीना हो तथा बलवीग्रेकों पूरण करनेवाले चार. ग्रहों करके 
सूर्य दृष्ट होवे तब स्त्रियोंका प्रथम गर्भविष सीमतकम करना झुभ है ॥ ४॥ 
झुभग्रहेषु धीधमंकेद्रेष्वरिभवे प्रिषु ॥ 
पापेषु सत्सु चंद्रेत्यनिधनायारिवर्जिते ॥ ५ ॥ 
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शुभग्रह पांचवें, नवसें तथा केंद्रस्थानमें हों ओर पापणह छठे; ग्यारहवें, 
तीसरे होनें तब ओर बारह, आठवें ऊम्ममें चन्द्रमा नहीं हो तब सीमतकम 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
क्रग्रहाणामेको5पि लक्मादत्यात्मजाशरगा$ ॥ 
सीमंतिनीनां सदह्ृर्थ बडी हॉति न संशय३ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सीमंतोन्नयनाध्यायोड्टाद्श३ ॥ १८ ॥ 
ओर क्ररभहोंके सध्यमें एक भी अह छमसे बारुहवें, पांचवें, आठवें 
स्थानमें होय तो ख्लरियोंके उत्तम गर्भभों नष्ट करता हु वह प्रह बली है इसमें 
संदेह नहीं ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषाटीकायां सीम॑तोन्ननयनाध्यायोडष्टादृश३॥ १८॥॥ 


अथ जातक । 


तस्मिञ्न्ममुहूर्तेषपि सूतकांतेषपि वा शिशोः ॥ 
जातकर्म प्रकतेव्य पितृपूजनपूर्वकस्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीयतंहितायां जातकर्माध्याय एकोनविंशातितम३ ॥ १५ ॥ 
बालछकका जन्म हो उसी घडी अथबा सूतकके अंतर्मे पिवरोंका पूजन कर 
( नांदीसुखआद्ध कर ) जातकर्म करना चाहिये ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदी यर्साहिताभाषा० जातकर्माध्याय एकोननिंशातितमः ॥१९॥ 


खतकांते नामकर्म विधेयं स्वकुलोचितम्‌ ॥ 
नामपूर्व प्रशस्त स्यान्मंगलेश्व शुभाक्षरें! ॥ १ ॥ 
सूतकके अंतमें अपने कुछके योग्य नामकम करना चाहिये और नामके 
आदियमें शुभमांगठीक अक्षर होवे वह नाम श्रेष्ठ कहा हैं ॥ १॥ 
देशकालोपयातायेः कालातिक्रमण यदि ॥ 
अनस्तगे भूगावीज्ये तत्कार्य चोत्तरायणे ॥ ३ ॥ 
देशकाछकी व्यवस्थाके अतिक्रमणसे स्तकके अंतमें बारहवें दिन नाम- 
हो नहीं हो सके तो गुरु शुक्रका अस्त नहीं हो और उत्तरायण सूर्य 
२्॥ 
चरास्थिरम्ृदुक्षिप्रनक्षत्रे शुभवासरे ॥ 
चंद्रतारावलोपेते दिवसे च शिशोः पिता ॥ ३ ॥ 


( <६) नारद्संहिता 


चर, स्थिर, सदु, क्षिप्रसक्षक नक्षत्र हो, शुभ वार होवे और चन्द्र 
तथा ताराबलसे युक्त दिन हो तब बालकका पिता॥ ३ ॥ 
कम रो च्‌ नेधने शुद्धिसंयुते ॥ 
बने सौम्थे संयुते वा निरीक्षिते ॥ ७ ॥ 
ते श्रीनार० संहितायां नामकरणाध्यायो विंशतितमः ॥ ३० ॥ 
शुभ लम्नमें, शुभ राशिके नवांशकमें अष्टम स्थान शुद्ध होय और लः 
द्वादश, अष्टसस्थानमें शुभग्रह स्थित हों अथवा शुभग्रहोंकी दृष्टि होवे 
नामकरण कस करना योग्य है ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीनारद्संहिताभाषा० नासकरणाध्यायो विशलतितम॥३ ॥ २० ॥ 


अथ्‌ नवान्नश्राशनय्‌ । 
पष्ठमास्थष्टमे वापि पुंसां ल्लीणां तु पैचमे ॥ 
सप्तमे मास वा कार्य नवाज्नप्राश्न शुभम ॥ १ ॥ 
छठे महीनेमें अथवा आठवें महीनेमें पुरुषोको ( पुत्नोंका ) प्रथम ३ 
खिलाना प्रारंभ करे और कन्याओंको प्रथम पांच तथा सातवें महीनेमें ३ 
खिलाना चाहिये ॥ १ ॥ 
रिक्‍्तां दिनक्षय नंदां द्ादशीमश्मीममास्‌ ॥ 
त्यक्तान्यातययः श्रेष्ठाः प्राशने झुभवासरे ॥ ३ ॥ 
रिक्तातिथे, तिथिक्षय, नंदातिथे, दादशी, अष्टमी, अमावस्या इन 
त्यागकर अन्यातिथि और शुभवार अन्न प्राशनमें जमदायक हैं. ॥ २॥ 
चरास्थिरमृदाशिप्रनक्षत्रे शुभनेधने ॥ 
दशमे शुद्धिसेयुक्ते शुभलगे श॒र्भांशके ॥ ३ ॥ 
चर, स्थिर, मसदु, क्षिप्रसज्षक नक्षत्रोंमे ओर लम्नसे अष्टमस्थान ढ 
दशमस्थानकी शुद्धि होनेमें शुभलग्न और शुभशशिका नवांशक होनेमें ॥: 
प्‌वाह्े सोम्यखेटेन संयुक्त वीक्षितेषपि वा ॥ 
त्रिपठ्ठलाभगेः कूरेः केन्द्रधीघर्मगेः जुभैः ॥ ७ ॥ 
दुपहरा पहिले ) छग्न शुभम्रहसे दृष्ट हो अथवा युक्त दो : 
छृ ती स्थानोंमें करमह हों और केंद्र, पांचवें, नवमें स्थानमें गुध् 
होवें तब ॥ 9 ॥ 
व्ययारिनिधनस्थेन चंद्रेण प्राशन शुभग्‌ ॥ 
अन्रप्राशनलमस्थे क्षीणेंदी वास्त्नाचगे ॥ ५ ॥ 
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और १९ | ६ | ८ इन स्थानॉमें चन्द्रमा नहीं होवे तब अज्मप्राहन शुभ दै 
ओर लझ्ममं क्षीण चन्द्रमा नहीं हो, चन्द्रमा अस्त नहीं हो तथा नीचका 
नहीं हो ॥ ५ ॥ 

नित्य॑ भोक्तुश्व दारितय रिष्फष्ाश्गेडपि वा ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायामन्नप्राशनाध्याय एकर्विज्ञातितमन३ ॥ ९१ ॥ 

जो १३। ६ । ८ इन स्थानोंमें चन्द्रमा हो ऐस रझमे अज्नमाशन कराया 
जाय तो ओजन करनेवाला जन द्रिद्री दो ॥ ६ ॥॥ 

इति श्रीनारदीयसंदिताभाषाटीकायामसन्नप्राशनाध्याय एकर्विशतिमः ॥२१॥ 


अथ चौलकम । 


ढूतीये पंचमाब्दे वा स्वकुलाचारतोडपि वा ॥ 
बालानां जन्मतः कार्य चौलमावत्सरजयात्‌ ॥ १॥ . 
तीसरे वा पाँचवे वर्षमें अथवा अपने कुलाचारके अज्लुसार ध्वालकॉका 
चौंछकर्म ( बालउतरान चाहियें ) शुभ है। विशेष करके तीन वर्षका बालक 
हुए पहिले करना ॥ १॥ 
सोम्यायनेनास्तगयोरसुरासुरमंत्रिणोः ॥ 
अपवेरिक्ततिथिषु झुक्रे ज्ञे ज्येहुवासरे ॥ ३ ॥ 
 उत्तरायण सूये हो, गुरु, शुक्रका अस्त नहीं होवे, पूर्णमासी, रिक्ता तिथि 
इनको त्याग दे, शुक्र, बुध, बृहस्पति, चन्द्रवार ये शुभ हैं ॥ २ ॥ 
दर्मादितीज्यचंद्रेद्रपूषाभाने झुभान्‍्यतः ॥ 
चोलकमोणि हस्तक्षांत्रीणित्रिणि च विष्णुभात्‌ ॥ हे ॥ 
* पहबंधनचौलान्नप्राशने चोपनायने ॥ 
|. शुभ जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकर्मणि ॥ ४ ॥ 
अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिर, ज्येष्ठा, रेबती ये नक्षत्र शुभ दें और' 
प्रोलकर्मम हस्त नक्षत्रसे तीन नक्षत्र अथवा अ्रवणंस तीन नक्षत्रों तक 
कन्सनक्षत्र होय तो चौल कर, पद्टाबंधन, अन्नप्राइन, उपनयन के इनमें शुभ- 
दायक है अन्यकर्ममें जन्मनक्षत्र अशुभ जानना ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अष्टमे झद्धिसंयुक्ते शुभलगे शुभांशके ॥ 
न नेधने भे शीतांशो पछ्ठेन्त्ये ठु विवर्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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जुभलप्,, शुभ नवांशक, अष्टमस्थान झद्ध अर्थात्‌ ८ वें स्थानमें कोई म 
नहीं हो! और ६ । ८। १२ चन्द्रमा नहीं हो ॥ ५॥ 
धनत्रिकोणकंद्रस्थैः शुमैख॒यायारिंगेः परे ॥ 
अभ्यक्ते संध्ययोर्नोति निशिमोकत॒र्न चाहवे ॥ ६ ॥ 
शुभग्रह २ ।॥९।५॥।१।४। ७। १० इन परोंमें हों ओर कर + 
३।११। ६ घरोंमें हों तब तेल भादिकी मालिश करके क्षौरकम कराए 
शुभ है तथा संध्यासमय, भोजतका अंत, रात्रि, युद्ध इन्होंमें कौर न 
कराना ॥ ६ ॥ 
नोत्कटे भूषिते नेव न याने नवमेडह्नि च ॥ 
क्षौरकर्म महीशानां पेचमरे पंचमेड्हानि ॥ ७ ॥ 
कत्तेव्य क्षौरनक्षत्रे ह्मययवास्पोदयेड्श्द्स ॥ 
जपापिप्राज्ञया यज्ञे मग्णे बादमोक्षणे ॥ 
उद्ाहेईखिलवारक्षतियिषु क्षौरामिष्टद्स्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनाग्दीयसंहितायां चौलाध्यायो द्वार्विशातिव॒म१ ॥ २३॥ 
अत्यंत विकराल होकर आभूषण धारण करके तथा सवारीपर बैठके ६& 
नहीं कराना, राजाओंकी नवमें २ दिन तथा पांचवें २ दिन भी क्षौर + 
कराना चाहिये | क्षोर करानेके योग्य नक्षत्रोंमें क्षौर कराना और मांगर्ल 
जन्मोत्सवादिकमें कराना, राजा तथा ब्राह्मणकी आज्ञासे, यज्ञ, मश्ण, के 
छूटना, विवाह इन्होंबिषे संपूर्ण तिथि वारंमें क्लौर कराछेवे कुछ सुहृत्ते « 
देखे ॥ ७॥ ८ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां चौछाध्यायों द्वाविशतितम) ॥ ३२ 


कत्तैंव्य मंगलेष्वादी मंगलेष्वंकुरापंणम्‌ ॥ 
नवमे सप्तम मासि पचमे दिवसेडपि वा ॥ १ ॥ 
मेगल कमामें पहिले दूब आदि मंशलांकुर अपेण करने चाहियें । नव 
अथवा सातवें महीनेमें अथवा पांचवें दिन ॥ १ 0 
तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोदये ॥ 
सभ्याग्रहाण्यलंकृत्य वितानध्वजतोरणैः ॥ ३ ॥. 
तथा तीसरे महानेमें गर्भाधानके नक्षत्रविषे ज़भवार और छझ्भन 
विषे, अच्छे लम्नविषे, अच्छे श्रकारसे घरोंकोभडप, ध्वजा, तोरणआदिः 
विभूषित कर ॥ २ ॥ 
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आशिषो वाचन कार्य पुण्य पण्यांगनादिनेः ॥ 
महावादित्रनृत्यायैगंताः प्राग्रत्तरां दिशस्‌ ॥ हे ॥ 
स्वस्तिवाचन करवाना, सौभाग्यवत्ती झ्लियोंसि अच्छे प्रकार मंगल गायन 
करवाना, महान्‌ बाजे न॒त््य आदिकोंकी शोभासे युक्त होकर इशान कोणमें 
जाबे ॥| ३ || 
तत्र मृत्सिकतां छक्षणां ग्रहीत्वा पुनरागत+ः 
मन्मयेष्वथवा वैणवोषु पात्रेड पूरयेत्‌ ॥ 
अनेकबीजसंयुक्त तोय परुष्पोपशोमितम्‌ ॥ ४ ॥ 
शति श्रीनारदीयसंहितायां मंगलांकुरापेण नामाध्यायत्लयो- 
विंशातितमः ॥ २३ ॥ 
तहांसे बाल्नरेतको लाकर मृत्तिकाके पात्रमें अथवा बांस आदिके पाले 
भरदेना चाहिये फिर तिसमें सब प्रकारके वीजोंकी बोचे और जरू छि 
दबे तथा सुंदर पुष्प डालकर शोमित करदेवे ॥| ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाबाटीकायां मंगल्ांकुरापेण 
नामाध्यायस्॒योविशतितमः || २३ ॥ 


आधानादश्मे वर्षे जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ ॥ 
' राज्ञामेकादशे मौजीबंधन द्वादश विशाप्‌ ॥ १ ॥ 
._ गर्भाधानसे आठवें वर्षमें अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणोंकों उपन- 
प्रन कमे करना और क्षत्रियोंके ग्यारहवें वरषसे, वैदयोंके बारहवें वर्षमें यज्ञो- 
पवीत संस्कार कराना चाहिये॥ १ ॥ 

आजनेः पंचमे वर्ष वेदशाखावेशारदः ॥ 

उपनीतो यतः श्रीमान्‌ कार्य तत्रोपनायनस्‌ ॥ हे ॥ 
* जो ब्राह्मण वेदशासत्रमें निपुण होनेकी इच्छा करें वह जन्‍्मसे पांचवेंही 
वर्ष में उपनयन संस्कार करवाव । क्‍यों कि, पांचवें वर्षेमें संस्कार करानेवाला 
ड्रेज औमान्‌ वेदपाठी होता है ॥ २ ॥ 

बालस्य बलहीनो5पि श्ांत्या जीवो बलपरदृ ॥ 

यथोक्तवत्परे कार्यमनुक्तेनोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 

बालकके बलहीन भी बृहस्पाति शांति करवानेंसे बलद्वायक हो जाता है 

अथोक्त वरषेमें यज्ञोपवीत कराना । अनुक्त कालमें यज्ञोपवीत नहीं करना॥३॥ 
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हवयमाने गुरो शुक्रे दिनेशे चोत्तरायणे ॥ 
वेदानामाधिषा जीवशुक्रमोमज्जुधाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
जहस्पाति तथा शुक्रका उदय हो, सूर्य उत्तरायण हो तब उपनयन करा 
बृहस्पति, झुक्र, संग, बुध ये अह ऋमसे, ऋग, यजु, धाम, अथर्व इन 
अधिपति हँ॥ ४॥ 
श्रइग्रीष्मव्संतेषु व्युत्कमात्तु द्विजन्मनास्‌ ॥ 
मुरूये साधारणं तेषां तपोमासादि पँंचसु ॥ ५ ॥ 
शरद, श्रीष्म, वसन्‍त इन ऋतुओंमें यथाक्रमसे हविजातियोंने यज्ञोंप 
संस्कार कराना योग्य हे ये ऋतु मुख्य हैं और साधारणता करके सब 
द्वििजातियोंको माघ आदि पांच महीनोंमें यज्ञोपवीत संस्कार करवाना ॥ “ 
स्वकुलाचारधमज्ञो माघमासे तु फाल्गुने ॥ 
विधिज्ञों हमथेवांशेत्रे वेदवेदांगपारगः ॥ ६ ॥ क्‍ 
धर्मज्ञ पुरुष अपने कुछाचारके अनुसार साघ महीनेमें उपनयन करव 
वाला होता है। फार्गुनमें यज्ञॉपवीत संस्कार करावे तो विधिको जा- 
वाला धनाढठ्य होवे, चेत्रमें वेदवेदांगको जानमेबवाला पंडित हो ॥ ६ ॥ 
वेशाखे धनवान्वेदशासतरविद्याविशारद्‌३ ॥ 
उपनीतो बलाव्यश्व ज्येष्ठे विधिविदावर/ ॥ ७ ॥ 
वैशाखमें धनवान्‌ वेदशाखकों जाननेवाला पंडित हो, ज्येष्ठ यज्ञोप 
करानसे बलवान तथा सब विधियोंको जाननेवाला होता है ॥| ७ ॥ 
शुकलपक्षे द्विताया च तृतीया पैचमी तथा ॥ 
अयोदर्शी च दह्ममी सप्तमी व्रतबंधने ॥ « ॥ 
श्रेष्ठा त्वेकादशी पषष्ठी द्वादश्येतास्तु मध्यमाः ॥ 
एका चतुर्थी संत्याज्या कृष्णपक्ष च्‌ प्रध्यमा ॥ ९ ॥ 
आपचम्यास्तु तिथयः परा$ स्युरतिनिंदिताः ॥ 
श्रष्ठान्यकंत्रयांत्येज्थरुद्रादित्युत्तराणि च ॥ १० ॥ 
शुक्लपक्षमें द्वितीया, तृतीया, पत्चमी, त्रयोदशी, दशमी, सप्तमी ये 
यज्ञोपवीत करानेमें शुभ कहीं हैँ आए एकादशी, षष्ठी, द्वादशी ये मः 
तिथि कही हैं । कृष्णपक्षमें एक चतुर्थां तो त्याज्य हैं आर तिथि पशञ्ची 
मध्यम हैं । पभ्चमीसे आगे अन्य तिथि अत्यन्त निदित जाननी । हस्त ४ 
तीन नक्षत्र, रेवती, पुष्य, आद्रो, पुनवेश्ु, तीनों उत्तरा ॥ ८॥ ९ ॥ १५ 
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विष्णुत्रयाइवमित्राजयो निभान्थुपनायने ॥ 
जन्मरमाइशमं कम संघातदे च षोडशम ॥ ११ ॥ 
अ्रवण आदि तीन नक्षत्र, अश्विनी, अज्जुराघा, पूबोभाद्रपद्ा ये नक्षत्र 
, उपनयन संस्कारमें शुभ कहे हैं | जन्म नक्षत्रस दशवोँ व सोलहवाँ नक्षत्र 
| कर्मसंघात ऋक्ष कहा है ॥ ११ ॥ 
अशद्शां सामुदाय त्रयोविश विनाशनम ॥ 
मानस पंचविंशक्षे नाचरेच्छुभमेव तु ॥ १३ ॥ 
,_ अठारहवाँ नक्षत्र सामुदाय है, तेइसवॉँ विनाशन है, पचीसवाँ नक्षत्र 
' मानस संज्ञक है इन नक्षत्रोंमें किज्बित्‌ भी झुभकर्म नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 
| आचायसौम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशीनयोः ॥ 
वारी तो मध्यफलदावितरो निंदितों ब्रते ॥ १३ ॥ 
गुरु, बुध, श॒क्त ये वार शुभदायक हैं, चन्द्र, रविवार मध्यम हैं अन्य बार 
; डपनयन संस्कारमें निंदित कहे हैं ॥ १३ ॥ 
त्रिधा विभज्य दिवस तत्रादी कर्म दैविकस्‌ ॥ 
द्वितीये माजुष॑ कार्य तृतीयांशे च पेतुकस्‌ ॥ १४ ॥ 
दिनमानके तीन विभाग करके तहां पहिले भागमें देवकर्म, दूसरे विभा- 
ग़ममें माछुषकर्म, तीसरे विभागमें पितृकरम करना योग्य है ॥ १४ ॥ 
स्वनीचगे तदंशे वा स्वारिभे वा तदेशके ॥ 
णुरी रूगी व शाखेशे कुलशीलविवर्जित) ॥ १५ ॥ 
स्वाविशन्ुशहस्थे वा तदंशस्थेष्थवा व्रती ॥ 
शाखेशे वा गुरो शुक्रे महाघातकक्द्धवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
बृहस्पति, व शुक्त तथा शाखेश अथोत्‌ ऋग्वेद आदिकोंके आधिपाति, बह- 
स्पति आदि ४ वार कहे हैं उनमेंस जिस वेदका मत हो वही शाखेश है; 
जैसे ऋग्वेदियोंका गुरु, यजुवैदियोंका शुक्र, सामवेद्ियोंका मेंगछ, अथवी- 
वेद्यिंका बुध जानना ऐसे इन ग्रहोंमेंस यथाक्रमसे अपनी नीचराशिपर हो 
वा नीचांश अथवा शज्नुक्ते घरमें वा शतन्नुराशिके नवांशकमें होते तब उपयन- 
संस्कार कराबे तो अपने पूर्ण शत्रुके घरमें स्थित अथवा शज्ुकी राशिके 
नवांशकमें स्थित शाखेश तथा गुरु, शुक्र होय तब उपनयन करावे तो महा- 
घातकी पुरुष हो ॥ १५॥ १६ ॥ 
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स्वोच्नसस्थे तदंशे वा स्वराशी राशिगे गणे ॥ 
शाखेशे वा श्री शुक्रे केंद्रग वा त्रिकोणगे ॥ १७ ॥ 
अपनी उच्चराशिमं स्थित अथवा उच्चराशिके नवांशकर्मे अथवा अपनी 
राशिमें स्थित शाखेश होवे तथा बृहस्पाति, शुक्र भी इसी प्रकार स्थित होंव 
अथवा रम्नसे केंद्रमें तथा त्रिकोणमें ( ९। १ ) गुरु शुक्र होवे तब उपनयन 
संस्कार करावे तो ॥ १७॥ 
अतीव बलवांशैव वेदवेदांगपारगः ॥ 
परमोच्चगते जीवे शाखेशे वाथवा सिंत ॥ १८ ॥ 
ब्रती शिशुध॑नाब्यश्व वेदशाखविशारद्‌ः ॥ 
मित्रराशिंगते जीवे तदेशे वा स्वराशिंगे ॥ १९ ॥ 
अत्यन्त बलंवान्‌ वेदवेदांगके पारकों जाननेवाला पुरुष हो, बृहस्पति 
शुक्र, शाखेश इनमेंसे कोई परम उच्च अंशोंमें प्राप्त होगे तो ब्रती बालक 
धनाढय तथा वेद्पाठी होवे, बृहस्पति मित्रराशिपर हो अथवा तिस राशिवे 
नवांशकमें हो अथवा अपनी राशिपर होय ॥| १८ ॥ १९ ॥ 
शुक्रे वाचार्यसंयुक्ते तदा तत्र ब्रती शिक्षु ॥ 
स्वस्वमित्रणहस्थे वा तस्योच्चस्थे तदशके ॥ ३० ॥ 
जुक्र, बृहस्पति एक राशिपर स्थित होवें तब्च उपनयन कराना शुभ है 
बृहस्पति, शुक्र, शाखेरा ये ग्रह अपने २ मित्रोंके घरमें स्थित हों अथवा मित्र 
अहकी उच्चराशिपर स्थित होवें अथवा उच्चराशिके नवांशकमें स्थित होवें तः 
उपनयन करवाबे तो विद्या धन धान्यस संयुक्त होने ॥| २० ॥ 


गुरो रूगो वा शाखेशे विद्याघनसमन्वित्तः 
शाखाधिपतिवारश्व शाखाधिपबले शिक्षा! ॥ 
जशाखाधिपतिलग्न च ढुलेम त्रितय व्रते ॥ २१ ॥ 

शाखाधिपति प्रहका वार, बालकको शाखाधिपतिका बल और शाला 


धिपतिके राशिका लप्न ये तीन वस्तु उपनयन कर्ममें दुलंभ हैं. अर्थात्‌ बई 
उत्तम हैं ॥ २१ ॥ 


तस्माच्छुभांशंग चद्रे त्रती विद्याविशारदंः ॥ 
एापेषश्टगे स्वांशगे वा दरिद्रो नित्यहु/खितः ॥ २३ ॥ 
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इसी लिये शुभराशिके नवांशकम्े चंद्रमा होवे तो ज्तीजन विद्यामें निषुण 
हो और पापम्रह अष्टमस्थानमें हो तथा अपनी दराशिके नवांशकमें हो तो 
दौरिद्री नित्य दुःखी होवे ॥| २२ ॥ 
श्रवणादितिनक्षत्र कर्क्यशस्थे निशाकरे ॥ 
सदा व्रती वेदशाखधनधान्यसमृद्धिमात्‌ ॥ ३२३ ॥ 
श्रवण तथा थुष्य नक्षत्र हो, कर्क राशिके नवांशकपर चन्द्रमा स्थित हो 
तब उपनयन संस्कार करानेवालछा बालक बेदशाल्र धनधान्यकी सम्द्धिवाला 
होता है।॥ २३ | 
शुभलझे शुभांशे च नेधने शुद्धिसेंसुते ॥ 
लगने त्वनैधन सौम्येः संयुक्ते वा निरीक्षिते ॥ ३४ ॥ 
शुभलभ शभराशिका नवांशक हो, आठवे घर कोई ल्झमें झभग्रह स्थित 
हो अथवा शुअग्रहोंकी दृष्टि हो | २४ ॥ 
हृश्रजीवारक॑चंद्राबः पंचमिबंलिभिग्रहेः ॥ 
स्थानादिबलसंपूणे श्रतुर्भिवाँ समाचितेः ॥ २५ ॥ 
बृहस्पाति, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पांच ग्रहोंसे दृष्ट शुभस्थान अथवा पञ्चम 
भादि स्थानोंभें चार बली शुभग्रह स्थित होवें ॥ २५ ॥ 
इंक्षित्रे वा चैकाविंशन्महादोषविवर्जिते ॥ 
राशयः सकला, श्रेष्ठाः झुभग्रहयुतेक्षिता: ॥ २६ ॥ 
अथवा शुभ चार श्रहोंसे दृष्ट रूप्न होवे और २१ इकीस महादोष 
गी अन्थांतरोंमें तथा इसी अ्रन्थमें आगे कद्दे हें । पंचागशुद्धिका 
भाव १, उद्यास्त शुद्धिका अभाव २, सूर्य संक्रांति ३, पाप षड़्वर्ग ७, 
डात ५, कत्तेरीयोग ६ इत्यादि हैं ये नहीं होने चाहियें और शुभमहोंसे 
क्त तथा दृष्ट संपूर्ण राशि श्रेष्ठ कही हैं ॥ २६॥ 
शुभा नवांशाश्व तथा ग्रह्यास्ते शुभराशयः ॥ 
पापग्रहस्य लग्गनाँराः झुमेक्षितयुतोषपि वा ॥ ३७ ॥ 
और जिनमें शुभराशिके नवांशक आगये हों वे राशि ग्रहण करने योग्य 
भ हैं और पाप ग्रहके रूप्बका नवांशक शुभग्रहसे दृष्ट तथा युक्त होय तो 
भ है॥ २७ ॥ 
तस्माह्नोमिथुनांत्याश्व तुलाकन्यांशकाः श॒ुभाः ॥ 
एवंबिधे लप्नगते नवांशे व्रत्मारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
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इसलिये बृष, मिथुन, मीन, तुला, कन्या इन राशियोंके नवांशक शुभ 
ऐसे लप्नमें अथत्रा नवांशकमें यज्ञोपवीत कराना शुभ है ॥ २८ ॥ 
त्रिषडायगंतेः पांपे! षडशंत्यविवर्जितेः ॥ 
शुभ पह्ठा्टलप्मांत्यरवाजितेन हिमांशुना ॥ ३२% ॥ | 
पापग्रह ३ । ६। ११ घरमें हों और शुअग्नह ६॥ ८ । ११॥ इन घर 
नहीं हों और ६। ८ छम्ममें चंद्रमा नहीं हो ॥| २५ ॥॥ 
स्वोच्चसंस्थो5पि शीतांशुत्रोतिनो यदि लगप्नग३ ॥ 
ते करोति शिश्षु निःस्व सतत क्षयरोगिणम्‌ ॥ ३० ॥ 
उच्चराशिका भी चंद्रमा ऊम्ममें होंय तो उपनयन संस्कारवाले बालक 
निरन्तर द्रिद्री ओर क्षयी रोगयुक्त करता है ॥ ३० ॥ 
स्फार्जत केंद्रगे भानो त्रतिनो वेशनाशनस्‌ ॥ 
काजतं केंद्रगे मौमे शिष्याचायविनाशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
कँद्रमें सूये होवे तब उपनयन संस्कार होनेखमय मेघ गज पडे तो बह 
नाश होता है और संगल केंद्रमें होय ऐसे लम्नमें उपनयनसमय पक्षिः 
कूजनेका शब्द होय तो शिष्य और आचायेका नाश हो ॥ ३१ 0 
करोति रुदित केंद्रसंस्थे मंद्रेइतुलान गदान्‌ ॥ 
लग्ना्केंद्रगते राही रंध्रे भाठ॒विनाशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उम्रकेंद्रगंत केती तातवित्तविनाशनम्‌ ॥ 
पचदोषियुतं लग्न शुभद नोपनायने ॥ शे३ ॥ 
ओर केंद्रमें शनि होवे ऐसे समयमें रोनेका शब्द सुनजाय तो अत्यंत 
होवे। ल्मसे केंद्रमें विशेष करके ७ में राहु होय तो माताकों नष्ट करै, 
केंद्रमें केतु होय तो पिताको और धनकों नष्ट करै,इन पांच दोषोंसे युक्त 
उपनयन संस्कारमें शुभ नहीं है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
बिना वसंतऋतुना कृष्णपक्षे गलग्रहें ॥ 
अनाध्यायोपनीतश्च पुनः संस्कारमहेति ॥ ३४ ॥ 
वर्संतकऋतुके बिना ऋृष्णपक्षमें तथा गलग्रह योगमें उपनयन किया जा 
फिर संस्कार करनेके योग्य है अथोत्‌ इन योगोंमें संस्कार नहीं कराना॥ ३ 
त्रयोदइ यादिचत्वारि सप्तम्यादिदिनत्रयम्‌ ॥ 
चतुर्थी चैकतः प्रोक्ता ह्मशवेते गलग्रहा! ॥ ३५ ॥ 
इते श्रीनारद्रीयसंहितायामुपनयनाध्यायश्रतुविशतितम$ ॥ २४ 


भाषादीकास०-अ० दे«, (५९६ 9) 


. त्रयोदशी आदि चार तिथि ओर समप्ती आदि ३ दिन, एक चतुर्थी ऐसे 
ये तिथि गलग्रह योगसंज्ञक हैं || ३५ ॥ ४ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायामुपनयनाध्यायखतुर्विद्यतितम: ॥२४७॥॥ 


छुंरिकाबंधन वक्ष्ये दपाणां प्राक्षरअहात्‌ ॥ 

विवाहोक्तेषु मासेषु शुक्ृलपक्षेडप्यनस्तगे ॥ १ ॥ 

जुक्के जीवे च भूपुन्रे चन्द्रवाराबलान्बिते ॥ 

मोजीबन्धक्षेत्रिथिष कुजवार्नितवासरे ॥ हे ॥ 
अब छुरिकाबंधन सुहूर्त्तको कहते हैं| राजाओंको विवाहसे पहिले कछुरिका 
( कटारी) बांधनी चाहिये। सो विवाह कर्ममें कह्दे हुए महीनोंमें और शुक्छ- 
पक्षमें तथा गुरु शुक्रके उदयमें और मंगलके उद्यमें और चंद्रमा तथा 
साराका बल होय, यज्ञोपवीतमें कहे हुए नक्षत्र तिथे वार हों, मंगल बिना 
. अन्यवार होवें || १ ॥ २॥ 

तेषां लग्नोदये कर्तुरष्टमोदयवर्जिते ॥ 


जुद्धेषश्टमे तिथो लग्नात्वडशंत्याविवर्जिते ॥ हे ॥ 
तिन शुभ अहोंकी राशिका छम्न द्वो और कर्त्ताकी जन्मराशिसे आयें 


कोई अह नहीं हो तथा वर्तमान लम्मससे आठवें कोई ग्रह नहीं हो, लम्मसे ६ । 
८ । १४ इन घरोंमें चंद्रमा नहीं हो || ३ ॥ 
धनात्रेकोणकेंद्रस्थैः शमेरुषायारिगेः परे! ॥ 
छारकाबन्धन कार्यमर्चेयित्वामरान्पितृन्‌ ॥ ४ ॥ 
धन, त्रिकोण (९। ५ ) केंद्र इन स्थानोंमें शुभ प्रह होवे और ३ । ११॥ 
६ इनमें पाप ग्रह होवे ऐसे मुहूत्तेमें देवता तथा पितरोंका पूजन कर छुरिका- 
बंधन ( कटारी बांधनी ) शुभ है ॥ 8॥ 
अचयच्छारकां सम्यग्देवतानां च सन्निधी ॥ 
ततः सुलगे बच्चीयात्कव्यां लक्षणसंयुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताओंकी मूर्तियोंके सन्‍्मुख छुरिका ( कटारी ) का पूजन करें फिर 
अच्छे लम्ममें लक्षणवाल्ली छुरिका (खद्भ ) को कटिमें बांधना चाहिये ॥ ५ ॥ 
तस्थास्तु लक्षण वक्ष्ये यदुक्त त्ह्मणा पुरा ॥ 
समित छारिकायामविस्तारेणव ताडयेतू ॥ ६ ॥ 
अब जो पहिले त्रह्माजीने कहा है ऐसा खड़का लक्षण कहते हैं खड़की 
छंचाईके बराबरके निशानेको उस नवीन खद्जसे ताड़ित करे ॥ ६ ॥ 
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भाजितं गजसंख्येश्व हंगुलीः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
आयामाद्धांग्राविस्तारप्रमाणेनिव छेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर उस हरूम्बे चिहमें आठका भाग दे अंगुल कल्पित करे अर्थात्‌ आर 
लोंसे नापकर आठसे कम तक रहैं इतने चिह्को ग्रहण कर पीछे खड्गक 
लंबाईके आधे विस्तारकें अग्रभागसें उस चिह्नित वस्तुकों काट देवे ॥ ७ ॥ 
तच्छेद्खंडान्यायाः स्युध्व॑जाये रिपुनाशनस्‌ ॥ 
धूज्राये मरण सिंहे जयश्वाय निरोगिता ॥ 
धनलाभो बृषेत्यंतं दुःखी भवाति गदभे ॥ ८ ॥ 
फिर उस कटेहुए ट्ुुकडके आय होते हैं अर्थात्‌ जितनी अंगुलका हो 
उसका फल कहते हैं. । एक अंगुलका होय तो ध्वज आय जाने वह शब्ुव 
नष्ट करता है । और २ अंगुल घूमत्रआय ह्ोय तो मरण, हे सिंह हो तो ज 
( जीत ) हो, चौथा श्रास आय होय तो आशेग्यता हो, फिर ५ ब्रूष आ 
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हो तो धनका छाभ, ६ गर्देभ आयमें अत्यंत दुःखी होवे !॥ ८ ॥ 
गजायेषत्यंत्तसंप्रीतिर्ध्वाक्षे वित्तविनाशनस्‌ ॥ 
खड्डपुत्रिकयोमान गणयेत्स्वांगुलेन तु ॥ ५ ॥ 
मानांगुले तु पयोयानेकादशमितांस्त्यजेत्‌ ॥ 
शेषाणामंगुलानां च फलानि स्युयेथाक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
पुत्र॒लाभः शब्वृद्धिः खीलाभो गमने शुभस्‌ ॥ 
अर्थहानिश्चार्थवृद्धिः प्रीतिः सिद्धिजेयः स्तुति! ॥ ११ ॥ 
इते श्रीनारदीयसहितायां छुरिकाबंधनाध्यायः पंचविंशतितमः ॥२५। 
सातवाँ गजआयमें सम्यक्‌ प्रीति हो और आठवाँ ध्वांक्ष आयमें धनव 
नाश हो, खड़के मानकों और छुरिकाके मानको अपनी अंगुलोस नाप क 
फिर उनमें ११ अंगुल प्रमाण त्याग देवे अर्थात्‌ ग्यारहका भाग देकर बाव 
रखलेवे, तलवारकी अंगुछ और मतिमें जितने अंगुलतक घात भया हो उनव 
अंगुल करके जोडकर ११ का भाग देना, फिर १ बँचे तो पुत्रछाभ, २ बे' 
तो शचुबृद्धि, ३ बैंचे तो स्रीलाभ, ४ बैंचे तो गमन, ५ बँचे तो शुभ फल, ब' 
तो द्रव्यहानि, ७ बँचे तो द्रव्यवृद्धि,८ बचे तो प्रीति, ९ बँचे तो सिद्धि, १०बैंः 
तो विजय, ११ बँचे तो स्तुति (यश) ऐसा फल जानना ॥ ९ ॥ १० ॥ ११| 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां छुरिकाबंधनाध्याय:पंचविंशतितमः॥२५ 
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अथोत्तरायणे शुक्तनीवयोद्ंश्यमानयोः ॥ 
द्विजातीनां थ॒रोगेहान्निवृत्तानां यतात्मनाय ॥ १ ॥ 
उत्तरायण सूर्य हो, बृहरपति तथा झुक्रका उद्य हो तब नियम रखनेवाले 
अर्थात्‌ अह्मचर्यमें रहनेवाले ट्विजातियोंने गुठक घरसे निन्व॒त्त होना चाहिये।।१॥। 
चित्रोत्तरादितीज्यांत्यहरिमेत्रेडभाजीजु ॥ 
भष्वकँद्विज्यशुक्रज्ञवारलग्नांशकेषु च ॥ २ ॥ 
अथवावस्थानक्षत्रवारलम्नांशकेष्यापि ॥ 
अतिपत्सवेरिक्तामा सप्तमीतो द्निन्रयस्‌ ॥ हे ॥ 
हिल्वान्यद्विसे कार्य समावतेनमंडनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शंति श्रीनारदीयसाहितायां समावतेनाध्यायः पद्धिशतितमः) ॥ ३६ ॥ 
. चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनर्वछु, पुष्य, रेवती, श्रवण, अछ्ुुराधा, म्रगशिर 
आदि तीन नक्षत्र, राव, चन्द्र, बृहस्पाति, शुक्र, बुध इन वारोंवियि और इल० 
हीकी राशियोंके छमप्तन तथा नवांशकों विषे अथवा यात्राक्के नक्षत्र वार रगम्न 
नवांशकों विषे समावत्तेन कर्म करना चाहिये और प्रतिपदा, सपू् रिक्ता> 
तिथि, अमावस्या, सप्तमी आदि तीन दिनकों त्यागकर समावत्तेन करमे 
करना चाहीये ( गृहस्थाश्रमम्में प्राप्त होना चाहिये ) ॥ २ ॥ ३ ॥॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां समावत्तना- 
ध्याय; षड्डधिशातितम: ॥ २६ ॥ 


स्वोश्वमाणामाश्रेयो ग्रहस्थाश्रम उत्तमः ॥ 
यतः सोष्षि च योषायां शीलवत्यां स्थितस्तत३ ॥ १ ॥ 


संपूर्ण आश्रमोंका आश्रयरूप ग्रहस्थाश्रम कहा है वह ग्रहस्थाश्रम भी अच्छी 
' शीलवतीख्ीके आश्रयस्थित रहता है ॥| १ ॥ । 


तस्यास्तच्छीललब्धिस्तु सुलग्रवशतः ख ॥ 
पितामहोक्तां संवीक्ष्य लग्नशाद्विं प्रवच्म्यहस्‌ ॥ ३ ॥ 
और तिस स्त्रीके शील स्वभावकी प्राप्ति अच्छे लम्नके प्रभावसे होती है 
इसीलिये में ब्रह्माजसि कद्दी हुई लप्नशुद्धिकों कहता हूं ॥ २ ॥ 
पुण्येउह्नि लक्षणापेत सुखारसानं सुचेतसम्‌ ॥ 
प्रणम्य देववत्पृच्छेद्देवज्ञ भक्तिपूवेकम्‌ ॥ ३ ॥ 
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पवित्र शुभ दिनविषे सुंदर लक्षणोंसे युक्त, सुखपूव्रक स्वस्थ चित्त 
बैठे हुए जोतिषीको अक्तिपूवेक प्रणाम कर देवताकी तरह सत्कार कर 
पूँछे ॥ ३॥। ; 
तांबलफलपुष्पादेः पूर्णाजलिरुपाग्रतः ॥ 
कता निवेद्य देपत्योजन्मराशिं स जन्मभस्‌ ॥ ४ ॥ 
तांबूछठ, फल, पुष्प आदिकोंसे हाथोंकों पूणकर ( मेंट चढाकर ) 
प्रचछक वरकन्याओंके जन्मके नक्षत्रकों और जन्मकी राशिकों उस ज्योतिर्ष 
आगे बतछादेवे ॥ ४ ॥॥ 
पृच्छकस्य भवेलग्रादिंदु पष्ठाश्टकोषपि वा ॥ 
दपत्योमरणं वाच्यमश्मक्षौतरे यदि ॥ ५ ॥ 
तहां प्रश्मममयके रग्नसे छठे आठवें स्थानपर चंद्रमा हो अथवा लग 
नक्षत्रसे आठवें नक्षत्रपर होय तो स्रीपुरुषोका ( वश्कन्याओंका ) मरण हो 
ऐसा कहना चाहिये ॥ ५॥ 
यदि लग्नगतश्रेद्गस्तस्मात्सप्तमगः कुज१ ॥ 
विज्ञेप॑ भतेमरणं त्वश्मेष्च्दे न संशायः ॥ ६ ॥ 
जो चंद्रमा प्रश्नलग्ममें हो और तिस चंद्रमासे सातवें स्थानपर मड्गल : 
तो आठवें वर्षेसें निश्चय पतिका मरण होता है ॥। ६ ॥ 
लग्नात्पंचमगः पाप शजह्छुदृष्ट४ स्वनीचगः ॥ 
सृतपुत्रा तु सा कन्या कुलठा न तु संशय३ ॥ ७॥ 
लग्मसे पांचवे स्थान पापग्रह शान्नुग्रहसे दृष्ट तथा अपनी नीचराशिपर रिधव 
होवे तो वह कन्या म्रतवस्सा हो और व्यभिचारिणी हो इसमें संदेह नहीं।।« 
व॒तीयपंचसप्तायकर्मंगश्च निशाकरः ॥ 
लग्नात्करोति संबंध देपत्योगुरुवीक्षितः ॥ ८ ॥ 
तीसरे, पांचवें, सातवें, ग्यारहवें तथा दशवें स्थानपर चंद्रमा हो रू 
बृहस्पातिकरके दरृष्ट हो तो स्त्री पुरुषका सम्बन्ध ( मे ) करता है ॥ ८ छ 
तुलागो ककेटे ले संस्‍्थाः शुक्रेंदुसयुताः ॥ 
वीक्षिताः खीग्रहा नृणां कन्यालछाभो भवेत्तदा ॥ ९ ॥ 
प्रइनसमय तुला, वृष, कक, रम्ममें स्रीमह स्थित होवें और शुक्त उ॑ 
मासे युक्त होवें तो तथा दृष्ट होवें तो मनुष्योंकों कन्‍्याका छाभ ज- 
कहना ॥ ९॥ 
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शुऋदू युग्मराशिस्थी युग्मांशकंगतीं तदा ॥ 
बलिनी पहयतो लग्न कन्याछाभो भवेत्तदा ॥ १० ॥ 
प्रशन्ससमय शुक्र और चंद्रमा युग्मराशिपर स्थित होवें अथवा युग्पराशिके 
नवांशकपर स्थित बली होकर लग्नकों देखते होवें तो वरकों कनन्‍्याका छाम 
कहना ॥ १० |॥ 
अयुग्मराशिगो चत्तो शुक्रेंद्र बलिनों तथा ॥ 
पश्यतो लग्ममेतो चद्वरठाभों भवेत्तदा ॥ ११ ॥ 
जो वे दोनों चंद्रमा शुक्र बी होकर छम्नको देखते हों और विबम स्ाशि*- 
पर स्थित होवें तो फन्‍्याको अच्छे बरका छाभ कहना || ११ | 
एवं ख्रीणां भठूलब्धिः पुंग्रहैरवलोकित ॥ 
कृष्णपक्षे प्रश्नलग्नाइ्ग्मराशें शशी यदि ॥ 
पापदष्टेडथ वा रंध्रे न संबंधों भवेत्तदा ॥ ११ ॥ 
ऐसेही पुरुष अहोंकरके लूम्न दृष्ट होय तो भी कनन्‍्याओंकों वरकी प्राप्ति 
कहना, क्ृष्णपक्षमें प्रश्नलग्मसे युग्मराशिपर चंद्रमा स्थित हो, पापग्रहासे दृष्ट 
अथवा सातवें स्थान होबे तो संबंध नहीं हो अर्थात्‌ विवाह नहीं होगा !॥१२॥ 
प॒ण्यैनिमित्तराकुनेः प्रश्नकाले तु मंगलस ॥ 
देपत्योरशुभरेतिरशुभं सर्वतोी भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ड्ाति श्रीनारदीयसंहितायां विवाहप्रश्नलग्नाध्यायः सप्तविंगतितम१ ॥२७॥ 
, अे्नसमय झुभशकुन होवे तो सड्गर जानना और अशुभ झशाकुन होवे तो 
वरकन्याओंकों अशुभ फल होगा ऐसा कहना ॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयसांहिताभाषाटीकायां विवाहप्रश्नलग्माध्याय: 
सप्तविशतितम: ॥ २७॥ 


पंचांगशुद्धिदिवसे चद्रताराबलान्विते ॥ 
विवाहभस्योदये वा कन्यावरणमिष्यते ॥ १ ॥ 
पश्चांगशुद्धिके दिन, चंद्रताराका बल होनेके दिन विवाहके नक्षत्र और 
लूग्नविषे कन्‍्यावरण ( संबंध ) करना चाहिये || १ ॥ 
भूषणेः पुष्पतांबूले? फलगंपधाक्षतादिमि३ ॥ 
शुक्लांबरेगीतवायीबैंप्राशीवंचनें: सह ॥ २ ॥ 


( १०० ) नारदसंहिता 


कारयेत्कन्यकागेहे वरणं प्रीतिपू्वंकम्‌ ॥ 
तदा छुयांत्‌ पिता तस्याः प्रदान प्रीतिपूवकंस ॥ हे ॥ 
आमूषण, पुष्प, तांबूछ, फल, गन्ध, अक्षत, श्वेतवस्न इन्होंसे युक्त द्वो गीत 
बाजा आदि मद्भुल तथा ब्राह्मणोंके आशार्वादोसे युक्त कन्याके घरमें उत्सव 
कर कन्याका पिता वरण करै, तब पीछे तिस कन्याका पिता प्रीतिपूबेक 
कन्याका प्रदान ( वाग़दान ) करै ॥ २॥ ३ ॥ 


कुलशीलवयोरूपवित्ताविद्यायुताय च्‌ ॥ 
वराय रूपसंपन्नां कन्यां दद्यायवीयसीसू ॥ ७ ॥ 
कुल, शील, अवस्था, रूप, धन, विद्या इन्होंसे युक्त करके वरके वास 
वरसे छोटी उमरवाली सुरूपवत्ती कन्याको देवे ॥ ४ ॥ 
संपूज्य प्रार्थयित्वा तां शर्ची देवी गुणाश्रयास्‌ ॥ 
त्रैलोक्यसुंद्री दिव्यां गन्धमाल्यांबरादताम्‌ ॥ ५ ॥ 
गुणोंकी आधाररूप, इंद्राणी देवीकों पूजकर तिसकी प्राथेना कर त्रैलोक्य 
सुंदरि, दिव्य गन्ध मालाओंवाली, सुंद्रव्स्खोंको धारण किये हुए ॥ ५॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्तां सवोभरणमूषितास्‌ ॥ 
अनष्येमणिमालाभिर्भासयंती दिगनन्‍तरान्‌ ॥ ६ ॥ 
संपूर्ण लक्षणोंसे युक्त,संपूणे आभूषणोंसे विभूषित बहुत उत्तम मरणियोंक 
मालाओंसे द्शाओंकों प्रकाशित करती हुई ॥ ६॥ 
विद्यासिनीसहस्वादेः सेव्यमानामहर्निशस्‌ ॥ 
एवंविधां कुमारी तां पूजांते प्राथयर्दिति ॥ ७ ॥ 
हजारों स्त्ियॉसे सेवित ऐसी कुमारी इंद्राणी देवीकों पूजिके अंतमें ऐस् 
प्रार्थना करे ॥ ७॥। 
देवींद्राणि नमस्तुभ्य देवेद्रप्रियमापिणि ॥ 
विवाह भाग्यमारोग्य पुत्रलाभं च देहि मे ॥ «॥ 
इते श्रीनारदायसं० कन्यावरणाध्यायोषशविंशतितमः ॥ ३८ ॥ 
है दावे ! हे इंद्राणि ! हे देवेंद्रप्रियभाषिणी ! तुमको नमरकार है. विवा 
सोभाग्य, आरेग्य, पुत्रछाभ ये मुझको देवो ॥| ८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां कन्यावर- 
णाध्यायोडष्टाविशतितमः ॥ २८ ॥ 
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अथ विवाहग्रकरणम््‌ । 
युग्मेष्ब्दे जन्मतः ख्रीणां प्रीतिंद पाणिपीडनम्‌ ॥ 
एतत्पुंसामयुग्मे5्ब्दे व्यत्यये नाशन तयोः ॥ १॥ 
जन्मसे पूरे सम वर्षमें कनन्‍्याका विवाह करना ज्ञम है और बरको अयुग्म 
(ऊरा) वर्ष होना चाहिये इससे विपरीत होंवे तो तिनन्‍्होंका नाश होता है।॥९॥| 
माघफाल्युनवैशाखज्येहमासाः झुभग्रदाः ॥ 
मध्यमः कार्तिको मार्गशीर्षों वे निंदिताः परे ॥ ३ ॥ 
माघ, फाल्शुन, वेशाख, ज्येष्ट इन महीनोंमें विवाह करना शुभ है और 
कात्तिक, सागशिर मध्यम हैं अन्यमहीने विवाहमें अशुभ हैं ॥| २ ॥ 
न कदाचिदशर्क्षेषु भानोराद्वांप्रवेशनात्‌ ॥ 
विवाह देवतानां च प्रतिष्ठां चोपनायनस्‌ ॥ ३ ॥ 
आद्रोी आदि दृश नक्षत्रोपर सूर्य प्रवेश होवे तब ( चातुमोसमें ) कभी 
विवाह, देवताओंकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत ये नहीं करने चाहिये || ३ || 
नास्तंगते सित्े जीवे न तयोबालबृद्धयो! ॥ 
न शुरी सिंहराशिस्थे सिंहांशकगतेडपि वा ॥ ४ ॥ 
चृहस्पाते ब झक्रके अस्त होनेमें तथा तिन्होंकी बाछू और बुद्ध अवस्था 
दोनेके समय और सिंहके बृहस्पतिविबे अथवा सिंहराशिके नवांशमें बहस्पाति 
होवे तब भी ये विवाहादिक नहीं करने चाहिये ॥ ४ || 
पश्चात्‌ प्राग्॒दितः शुक्रः पेचसप्तदिन शिशु) ॥ 
अस्तकाले तु वृद्धत्वे तद्दद्वग्रोरापि ॥ ५ ॥ 
पूबेमें तथा पश्चिममें शुक्र उदय हो तब सात दिन तथा पांच दिन बाल 
संज्ञ़क रहता है और अस्त कालतपे पांच सात दिन पहले वृद्ध संज्ञा दोजाती है, 
तैसेह्ी बृहवस्पतिकी भी संज्ञा जाननी चाहिये ॥ ५ | 
अप्रबुद्दों हृवीकेशो यावत्तावन्न मेंगलम्‌ ॥ 
उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमंगलम्‌ ॥ ६ ॥ 
जबतक देव नहीं उठें तबतक महुल काये नहीं करना और देव उठनी 
ग्काद्शीकों विवाहादि मज्लछ करना झभदायक नहीं है ।। ६ ॥ 
न जन्ममासे जन्मक्षें न जन्मादिवसेपि च ॥ 
नायगमंसुतस्याथ दुहितुवों करग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 


(१०३२ ) नारदसंहिता 


प्रथम संतान ( जेठी संतान ) का विवाह जन्ममास तथा जन्मनक्षत्र तथ 
जनन्‍मातिथि विषे नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
नैवोद्वाहो ज्येष्पुत्री पुत्रयोश्व परस्परस्‌ । 
ज्येहमासजयोरेकज्येष्ठे मासे हि नान्‍्यथा ॥ « ॥ 
ज्येष्ठ वर और जेठी संतानकी कन्या इन दोनोंका तथा ज्येष्ठमासमें उत्प 
छुए वरकन्याओंका विवाह स्येष्ठमासमें नहीं करना चाहिये ॥| ८ || 
उत्पातग्रहणादूर्ध्व सप्ताहमाखिलग्रहे ॥ 
नाखिले त्रिदिन चर्क्ष तथा नेश्यृतुत्रयम ॥ ९ ॥ 
वज्रपात आदि उत्पात सब ग्रहणके अनंतर सात दिन तक विवाहादि सम 
रूकाये करना शुभ नहीं हैं। सब ग्रहण नहीं हो तो तीन दिन पीछेतक अ 
ऋतुकालके उत्पातमें भी तीन दिन पीछेतक शुभ कारय नहीं करना ॥ ९॥ 
ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्व पश्चात्‌ ग्रस्तोदय तथा ॥ 
संध्याकाले त्रित्रिदिन निःशेषे सप्तसप्त च ॥ १० ॥ 
अस्ताग्रस्त अहणसे पहिले तीन दिन और ग्रस्तोदय प्रहणसे पीछे तीन ₹ 
ओर संध्याकालमें उत्पात होय तो तीन २ द्नि, बाकी सब दिनमें सात 
दिन वर्जित जानो ॥| १० ॥ 
मासांते पंचदिवसांस्त्यजोद्विक्तां तथाश्मीम्‌ ॥ 
षष्ठी च परिघायर्द्ध व्यतीपातं सवैक्ञतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
मासांतमें पांच दिन, रिकता ताथे, अष्टमी, षष्ठी,, परिघ योगके आदिः 
आधा भाग, वैध्वृति, व्यतीपात संपूर्ण, इतको विवाहद्क संपूर्ण कार्योंमें व 
देवे ॥ ११॥ ; 
पौष्णभच्युत्तरामैत्रमरुचद्राकपैतृभस्‌ ॥ 
समूलमभं विधेम च ख्रीकरग्रह इष्यते ॥ १३ ॥ 
रेवती, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाति, मगशिर, हस्त, मघा, रोहिणी, 
इन नक्षत्रोंमें विवाह करना चाहिये १२॥ 
विवाहे बलमावशयं दृपत्योगेरुसूयेयो! ॥ 
तेत्पूजा यत्नतः कायों दुष्फलग्रदयोस्तयो; ॥ १३ ॥ 
विवाहमें वर कन्‍्याको सूर्य बृहस्पतिका बल अवश्य देखना चाहिये $ 
जो ये अशुभ फलदायक हों तो यत्न करके इन्दहोंकी पूजा अवश्य का 
चाहिये॥ १३ ॥ 
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गोचर॑ वा वेधज चाश्वर्गरूपर्ज बलमू ॥ 
यथोत्तरं बलाधिक्य स्थूल गोचरमार्गजम्‌ ॥ १४ ॥ 
गोचर बछ, वेधरद्वितका बछ,अष्टवर्गबछ ये सब बल यथोत्तर ऋमसे बला“ 
पिक्‍य हैं और गोचर मार्गसे स्थूछ बल है ॥| १४ ॥ 
चन्द्रताराबलं वौक्ष्य ग्रहपश्चांगर्ज बलस्‌ ॥ 
तिथिरेकग्नुणा वारो द्विगुणल्रियुणं च भगर्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्र ताराबछ, भग्रहबर, पशुके शकुनका बल तथा अंगस्फुरणका भी बह 
कहा है । तिथे एकगुणा वर करती है, वार दुगुना बछ और नक्षत्र तिशुना 
बल करता है ॥ १५॥ 
योगश्रतुगुणः पंचगुणं तिथ्यधसंज्ञकम्‌ ॥ 
ततो मुहूत्तों बलवॉस्ततो लग्न बलाधिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
योग चार गुना,तिथ्यद्ध ( करण ) पांचगुना बल करता है, तिससे अधिक 
दुघड़िया मुहूत्ते, तिससे अधिक बली लग्न हैं | १६ ॥| 
ततो5तिबलिनी होरा द्रेष्काणोतिबली ततः ॥ 
ततो नवांशों बलवान द्वादशांशों बली ततः ॥ १७ ॥ 
तिससे बली होरा, तिससे बली द्रेष्काण है, द्रेष्काणसे बली नवांशक है, 
नवांशकसे बली द्वादशांश है ॥ १७ ॥ 
त्रिशांशों बलवांस्तस्माद्वीक्ष्यते तद्धकछाबलम्‌ ॥ 
शुभयुक्तेक्षिताः शस्ता विवाहेडखिलराशयः ॥ १८ ॥ 
हादशांशसे बली त्रिंशांश है, ऐसे बलाबछरू विचारना चाहिये, विवाहमें 
संपूर्ण राशि शुअग्रहोंसे युक्त और दृष्ट होनेसे शुभदायक होती हैं ॥ १८ ॥ 
चंद्रार्केज्याद्यः पंच यस्य राशेस्तु खेचराः ॥ 
इश्टस्तच्छुमद्‌ं लग्न चत्वारोडपि बलान्विताः ॥ १९ ॥ 
चंद्रमा, सूये, ब्रृहस्पाति आदि पांच ग्रह जिस राशिके स्वामी हैं, वह लम्न 
शुभदायक है, और बलान्वित हुए चार ग्रह शुस होवें वह भी ऊप्त शुभ- 
दायक है ॥ १९॥ 
जामित्रशुद्धयेकविंदन्महादोषविवर्जितस्‌ ॥ 
एका्बशतिदोषाणां नामरूपफलछानि च ॥ ३० ॥ 
पितामहोक्तान्यावीक्ष्य वक्ष्ये तानि समासतः३ ॥ 
पंचांगशुद्धिराहितो दोषस्त्वाद्ः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 
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यामित्र दोषकी शुद्धि करना ओर इक्कीस महादोषोंको वर्ज देवे तिन इकीस 
देाषेकि नाम रूप फलकों त्रह्माजीस कहद्दे हुएको यहां संक्षेपमात्रसे कहते हैं। 
पंचांगशुद्धि नहीं होना यह प्रथम दोष है ॥| २० ॥ २११ ॥ 
उदयास्तशाद्विहीनो द्वितीय सूर्यसंक्रमः ॥ 
त॒तीयः पापषड़वगों रूगुः पछ्ठे कुजोइश्मे ॥ २३२ ॥ 
गडांतकमरीरिःफषड्ेंदुशआ सेग्रहः ॥ 
दपत्योरश्म॑ लग्म॑ राशिविंषघघटीमव१ ॥ २३ ॥ 
दुसुहूर्तों वारदोषः खाज्जुरीकः समांध्रिजः ॥ 
ग्रहणोत्पातर्म करविद्धक्ष क्रूरसंयुतस्‌ ॥ २७ ॥ 
कुनवांशो महापातो वैक्षतिश्वेकविशतिः३ ॥ 
तिथिवारक्षेयोगानां करणस्य च मेलनम्‌ ॥ २५ ॥ 
पंचांगमस्य संशुद्धिः पेचांग समुदाह्मतम्‌ ॥ 
यस्मिन्पंचांगदोषोस्ति तस्मिलँगम निरर्थकम्‌ ॥ २६ ॥ 
उदयास्तशुद्धिहीन यह दूसरा दोष है, सूर्यसंक्रम ३, पाप षड़वर्ग 9, छठे 
घर शुक्र हो यह ५ दोष हैं । आठवें मंगल हो यह ६ दोष है, गंडांत देष ७, 
कत्तेरी योग ८, और १२।६।८ इन घरोंमें चंद्रमा हो यह ९, दोष है और 
स्त्रीपुरुषका अष्टमलूम्न १०, संग्रह दोष ११, राशिदोष १९, विषघटी १३, 
दुष्ट मुहूते १४, वारदोष १५, खाज्ुरीक समांध्रिज अर्थात्‌ एकार्गल दोष १६, 
अहणनक्षत्र तथा उत्पातका नक्षत्र १७, प्रापग्रहवेघ १८, पाप्मरहयुक्त १९, 
दुष्टनवांशक २०, चैश्वति तथा व्यततीपात ये २१ इक्कीस महादोष कहे हैं । तहां 
तिथि १ वार २ नक्षत्र ३ योग ४ करण ५ इन्होंका मेल करना इन्होंकी 
शुद्धि देखना यह पंचांग कहाता है | जिसमें पंचांगदोष हो उस दिन विवाह 
लूम्न करना निरथेक है “* यह एक पंचांग दोषका लक्षण कहा और बाकी 
रहे ९० दोषोंके छक्षण कहते हैं ?? ॥ २९-२६ ॥ 
लग्नलग्रांशको स्वस्वपतिना वीक्षिती शुभी ॥ 
न चेद्वान्योन्यपतिना झुभमित्रेण वा तथा ॥ २७ ॥ 
वरस्य मृत्यु परमो लग्नघूननवांशकी ॥ 
नव तेवीक्षितयुतो मृत्युवैध्वाः करग्रहे ॥ २८ ॥ 
लग्न और लम्नका नवांशक ये दोनों अपने २ स्वामीसे दृष्ट होवें तथा यु 
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होवें तो शुभ हैं अथवा आपसमें परस्पर पतिसे तथा शुभ मित्र प्रहसे दृष्टयुक् 
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डोवे तोभी शुभ है, और रमम्न तथा ऊम्मसे सप्तम घर तथा इन वरोंके नवां- 
शाकोंके स्वामी छम्न तथा सप्तम घरको देखते नहीं हों और दाष्टिभी नहीं करते 
हों तथा इनके शुभ मित्रभी दृष्टि नहीं करते होवें तो उस छम्नममें विवाह किया 
जाय तो वरकी तथा कन्याकी झत्यु होती हे । छम्नकी शुद्धि नहीं होनेसे 
चरकी सत्यु ओर सप्तमकी शुद्धि नहीं दोनेसे कनन्‍्याकी झत्यु होती है, ऐसे 
यह उद्यास्त शुद्धि रहित दोषका लक्षण है ॥ २७॥ २१८ ॥ 
त्याज्या सूर्यस्य सेक्रांतिः पूर्वतः परतः सदा ॥ 
विवाहादिषु कार्येषु नाव्यः पोडशबोंडश ॥ २९ ॥ 
सूर्येकी संक्रांतिअक उससे १६ घडी पहली आर १६ घडी पीछेकी त्याग देनी 
चाहिये यह विवाहादिकोंमें अद्यभ कही हैं, यह संक्रांति दोबका लक्षण है।]९९ 
त्रिशद्भागात्मक लग्न होरा तस्यार्धम्ुुच्यते ॥ 
लम्नत्रिभागों द्रेब्काणो नवमांशों नवांशकश ॥ ३० ॥ 
छग्न तीस अंशका होता है तिसका आधा भाग; ( अंश ) को होरा कहते 
हैं। लग्नके तीसरे भागकी द्रेष्काण संज्ञा है, लग्नके नवमांशको नवांशक 
कहते हैं || ३०॥ 
द्ादशांशो द्वादशांशर्लिशांशखिंशद्शकः ॥ 
सिंहस्थाधिपातिभानुश्चद्र/ ककेटकेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
बारहवें अंश करलेनेको द्वादशांश त्रिशांश तीसवेही अंशका होता है इनके 
देखनेकी विधि आगे चनक्ममें स्पष्ट लिखते हें | सिंहका स्वामी सूये और 
ककका स्वामी चंद्रमा है ॥ ३१ ॥ 
मेबबृश्चिकयोमॉमः कन्यामिथुनयोलुधः ॥ 
धनुर्मीनद्ययोमँत्री शुक्रो वृषतुलेखरः ॥ ३२ ॥ 
मेष और वृश्चिकका मालिक मंगल है, कन्या और मिथुनका बुध, धनु 
ओर मीनका स्वामी ब्र॒हस्पाति, वृष और तुछाका स्वामी शुक्र है ॥ ३२ || 
शनिर्मकरकुंभेश इत्येते राशिनायकाः ॥ 
होरेनविध्वोरोजराशो समभे चन्द्रसूयेयोः ॥ ३३ ॥ 
सकर कुंभका स्वामी शन्नि है ऐसे ये राशियोंके स्वामी कहे हैं तहां विषम 
राशिमें पहले १५ अंशतक सूयकी होरा, पीछे चंद्रमाकी होरा और समरा- 
शिममें पहले चंद्रमाकी पीछे सूयेकी दोरा द्ोती दै ॥ ३३ ॥ 


( १०६) नारदसंहिता 


स्युद्रैष्काणे लग्नपंचनंदाराशीश्वराः ऋमात्‌ ॥ 
आरभ्य लग्राशेस्तु द्वादशांशेश्वराः ऋमात्‌ ॥ ३७ ॥ 


राशिके १० अंशतक हछरूग्नस्वामी फिर २० अंशतक लग्नसे ५ घर 
लछ्वामी फिर ३० अंशतक छग्नसे ९ घरके स्वामाका द्रेष्काण होता है ऐसा हऋ 
जानना और लग्न राशिसे लेकर द्वादशांश अर्थात्‌ २ ॥ अंशका पति » 
यथाक्रमसे जानना जैसे भेषमें २॥ अंशतक मंगलका, फिर ५ अंशत्त 
शुक्रका द्वादशांश हैं ॥ ३४ ॥. 
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अथ दष्काणचक्म्‌ । 


कुजाकीज्यज्ञशुक्राणां बाणेष्वशद्रिमागणा३ ॥ 
भागाः स्युविपमे ते तु समराशो विपर्ययात्‌ ॥ ३५ ॥ 


राशिके ५ अंशों तक मझ्ुल, फिर ५ अंशोंतक शनि, फिर ८ अंशोतक 
बहस्पाति, फिर ७ अंशॉतक बुध,फिर ५ अंशोतक शुक्र ये विषमराशिमें त्रिशां- 
शपाति होते हैं और समराशिमें इतनेही अंशोंके ऋमसे विपयंय होते हैं 
अथोत्‌ शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगल ये त्रिंशांशपति होते हैं ॥ ३५ ॥ 


( १०८ ) नारदसंहिता 


अथ त्रिशांशवक्रत । 


भगुः पछ्ठाहयों दोषो लग्नात्पठगंते सित ॥ 
उच्चगे शुभसंयुक्ते तलग सवंदा त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
लग्नसे छठे स्थान राह होवे वह भ्रगु षष्ठाहयनामक दोष होता है वह ल 
उच्चप्रहसे युक्त तथा शुभग्रहसे युक्त हो तो भी सवंथा त्याग देना चाहिये ३ 
कुजाश्मे महादोषो लग्मादृश्मगे कुजे ॥ 
झुभन्नययुत लग्न त्यजेत्नेगगते यदि ॥ ३७ ॥ 
लछम्मसे आठवें स्थान मंगल हो वह भी महादोष कहा है वह ढछम्न ठ॑ 
शुभप्रहोंसे युक्त तथा उच्चप्रहसे युक्त हों तो भी त्याग देना चाहिये ॥ ३७ 
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पूणोनंदाख्ययोस्तिथ्योः संधिनांडीदय सदा ॥ 
गंडांत॑ यृत्युदं जन्म यात्रोद्दाहत्रतादिु ॥ ३८ ॥ 
पूणी नन्‍्दा इन तिथियोंकी सन्धिमें दो घड़ी अथात्त्‌ पूणिमाके अन्तकी 
एक घड़ी और प्रतिपदाकी आदिकी १ घडी गण्डान्त कही हैं वह जन्म, 
यात्रा, विवाह आदिकोंमें म्रत्युदायक जाननी, पंचमी आदि सब पूर्णी और 
सम्पूर्ण नन्‍्दा तिथियोंकी घटी जानलेनी ॥॥ ३८ ॥॥ 
कुलीरसिंहयो! कीटचापयोमीनमेबयोः ॥ 
गंडान्तमंतराल स्याद्धटिकार्थ घतिप्रदयू ॥ ३९ ॥ 
ओर कर्क, सिंह, वृश्यिक, धन, मीन, मेष इन रूप्नोंकी सन्धिकी गण्डान्त 
संज्ञक जाननी वही मृत्युकारक है ॥ ३९ ॥ 
सापेन्द्रपोष्णमेष्व॑त्यं नाडीयुग्म तयेव च ॥ 
तदग्रभेष्वाद्यपादभानां गेडांतसंज्ञिकाः ॥ ७० ॥ 
ओर आक्केषा, ज्येष्ठा, रेवती इन्होंकी अन्तकी दो घडी और इनसे 
आजिे नक्षत्रोंके प्रथमचरणोंकी दो घडी ऐसे ये नक्षत्रोंकी ४७ घड़ी गण्डान्त- 
सेज्ञक हैं ॥| ४० ॥ 
उग्र च संधित्रितयं गैडांतद्वितयं महत्‌ ॥ 
सृत्युप्रद जन्मयानविवाहस्थापनादिषु ॥ ४१ ॥ 
ऐसे यह तीन प्रकारका गंडांत दारुण खराब हें। यह जन्म, यात्रा, विवाह 
इन्होंमें अशुभ कहा है ॥ ४१ ॥ 
“लग्नस्थ पृष्ठाग्रगयारसाध्वोः सा कतंरी स्याइजुवक्रगत्योः ॥ 
तावेव शीघ्र यदि वक्रचारों नो कर्तरीति न्यगदन्मुनींद्ः ॥४२॥ 
ल्ममसे बारहवें स्थान मार्गी कोई क्रूर ग्रह होवे और दूसरे स्थानमें वक्रग- 
तिवाला कोई करमह द्दोय तो कत्तेरी नामक अश्युभ योग होता है । यदि 
वे दोनों श्रह शीघ्र गतिवाले तथा वक्रगतिद्दी होवें तो कततेरी योग नहीं होता, 
ऐसा यह वासष्ठजी मुनिका मत है ॥ ४२ ॥” 
लग्माभिमुखयोः पाश्वेग्रहयोरुभयस्थयोः ॥ 
सा कतरीति विज्ञेया दंपत्योमृतिकतरी ॥ ४३ ॥ 
छम्मसे आगे पीछे दोनों बराबरोंमें पापग्रह होवें वह कत्तेरीयोग है यह 
क्लीपुरुषकी मृत्यु करता है।। ४३ ॥ 


( ११० ) नारदसंहिता 


अपि सोम्यग्रहैयक्ते गुणेः सं: समन्वितस्‌ ॥ 
व्ययाशरिषुगे चद्रे लम्नदोषश स संज्ञितः ॥ ४४ ॥ 
और सौोम्य श्रहोंसे युक्त तथा सब गुणोंसे युक्त छम्म हो तो अं 
कर्तेरी योगसें विवाह नहीं करना और १२॥८।६ चन्द्रमा हो तो भी हम 
दोष कहा है ॥ ४४ ॥ 
तहूग्न वर्जयेच्त्नाजीवशुक्रसमान्वितम्‌ ॥ 
उच्चगे नीचगे वापि मित्रगे शाहुराशिंगे ॥ ४७% ॥ 
वह्‌ लम्न बृहस्पाति शुक्रसे युक्त होय तो भी यत्तसे वर्ज देना चाहिये 
उच्चका हों अथवा नीच ग्रहसे युक्त मित्रराशिका अथवा शज्जुराशिका कैसाह 
चन्द्रमा हो परन्तु इन स्थानोंमें बज देना चाहिये॥ ४५ ॥ 
आप सर्वेग्णोपेतं दृपत्योर्निंधनप्रदस ॥ 
शशांके पापसंयुक्ते दोषः संग्रहसंज्ञक१ ॥ ४६ ॥ 
जो सब गुणोंसे युक्त लग्न हो तो भी ल्जी पुरुषोंकी झृत्यु करता है औ 
चन्द्रमा पापग्रहोंसे युक्त हो वह संग्रह दोष कहा है ॥| ४६ ॥ 
तस्मिन्संग्रहदोषे तद्विवाहं नेव कारयेत्‌ ॥ 
सूयण संयुते चंद्रे दारिय्य भवाति छुवस्‌ ॥ ४७ ॥ 
तिस संग्रह दोषमें विवाह नहीं करना सूर्यके साथ चन्द्रमा हो तो निश्र 
दारित्य हो ॥ ४७ ॥ 
कुजेन मरण व्याधिबुंधेन त्वनपत्यता ॥ 
दौर्भाग्यं गुरुगा चेव सापत्य भागवेन तु ॥ ४८ ॥ 
मंगलका साथ हो तो मरण वा रोग, बुधका साथ हो तो सन्‍्तान नह 
हो,इहस्पतिका साथ हो तो दुभोग्य,शुक्रका साथ हो तो शज्नुका दुःख हो£४: 
प्रवरज्या राधिपुत्नेण राहुणा कल॒हः सदा ॥ 
केतुना संयुते चंद्रे नित्य कष्ट दरिद्रता ॥ ४५ ॥ 
शनिका साथ हो तो संन्यास धारण हो, राहुका साथ द्वों तो कह! 
केतुके साथ चन्द्रमा हो तो सदा कष्ट दरिद्रता होबे ॥ ४९ ॥ 
पापद्ययुते चन्द्रे दृपत्योमरणं भवेत्‌ ॥ 
पापग्रहयुते चन्द्रे नीचस्थे राहुराशिंगे ॥ ५० ॥ 
* दो पापग्रहोंसे युक्त चन्द्रमा हो तो कन्या वरकी स॒त्यु होवे, चन्द्र 
पापग्रहोंसे युक्त हो, नीचका हो, राहुकी राशिपर हो तो ॥ ५० ॥ 
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दोषायनं भवेह्म दपत्योमरणप्रदस ॥ 
स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रग्रहगतों विछु३ ॥ ६१ ॥ 
वह लम्न दोषोंका स्थान हो जाता है, ल्मी पुरुषकी छूृत्यु करता है और 
अपने क्षेत्र चन्द्रमा हों तथा अपनी उच्चराशिका अथवा अपने मित्रके 
घरमें हो तो ॥ ५१ ॥ 
युतिदोबाय न भवेदंपत्योः अयसे तदा ॥ 
देपत्योः षष्ठगं लग्न त्वष्टमों राशिरेव च ॥ ५३ ॥ 
यादें लग्नगतः सोपि दृपत्योमेरणप्रदू१ ॥ 
स राशिः शुभयुक्तोषपि लग्न॑ वा शुभसयुतस्‌ ॥ ५३ ॥ 
युतिदोष नहीं होता, ख्री पुरुषको शुभदायक है, स्री पुरुषके लम्नसे 
आठवीं राशिका रूप्न हो अथवा स्त्री पुरुषकी राशिस आठवीं राशिका रूग्न 
दो तो स्त्री पुरुषकी झृत्यु होती है, वह राशि तथा रूग्न शुभ गहोंसे युक्त 
हो तोभी अशुभ है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
लग्म॑ विवजयेचलात्तदंशांश्व तदीश्वरान्‌ ॥ 
देपत्योद्धाद्शं लग्म॑ राशिवां यादि लग्मगगम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उस रम्नको यत्नसे वर्ज देवे तिसके नवांश और तिसके स्वामी भी अशुभ 
होते हैं ल्ली पुरुषकी राशिका लम्न हों अथवा उनके जन्म रमसे १२ राशि 
छम्म होवे तो ॥| ५४ ॥ 
अर्थहानिस्तयोयस्मात्तदेशस्वामिनं त्यजत्‌ ॥ 
जन्मराइ्युद्वमे चेव जन्मलग्नोदये शुभा ॥ ५५ ॥ 
_तयोरुपचयस्थाने यदा लझ्म गत॑ शुभम्‌ ॥ 
खमागगंणा वेद्पक्षाः खरामाः झून्यसागराः ॥ ९६ ॥ 
वार्देचंद्रा रूपद्खाः खरामा व्योमवाहवः ॥ 
द्विरामाः खाम्मयः शून्यद्स्रकुजरभूमयः ॥ ९७ ॥ 
द्रव्यकी हानि होती हें इसलिये तीन लम्नोंके नवांशकके स्वासी ग्रहोंको 
लम्ममें त्याग देवे और जन्मकी राशिपर तथा जन्मलग्न पर शुभ अह होवें और 
विन्होंसे उपचय स्थानमें ( ३ । ११। ५ ) लप्म हो तो शुभ है यह राशिदोष 
कहा है | अब विषघटी दोष कहते हैं, अश्विनीनक्षत्रमें ५० घडी, भरणीमें 
३४, क्ात्तिकामें ३०, रोहिणीमें ४०, मगशिरमें १४, आद्रोर्में २१, पुनवसेमें 
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३०, पुष्यमें ९०, आकेषामें ३२, मघामें ३०, पूवोफा० ३०, उत्तराफा' 
१८ घड़ी ॥ ५५-५७ ॥ 
रूपपक्षा व्योमदस्ला वेद्चंद्राश्वतुदेश ॥ 
झुन्यचंद्रा वेद्चंद्राः पट्पेच वेदबाह॒बः ॥ ५८ ॥ 
झून्यदस्ाः शुन्यचंद्राइशून्यचेद्रा गजंदव१ ॥ 
तकचेंद्रा वेद्पक्षा: खरामाश्राश्विनीक्रमातू ॥ ६५% ॥ 
हस्तमें २१, चित्रा २०, स्वाति १४, विशाखामें १७, अनुराधा १०; ज्ये! 
१४, मूल ५६, पूर्वाषाढ़में २४, उत्तराषादमें २०, श्रवण० १०; घनिष्ठामें १ 
शतमिषा० १८, पूवाभाद्र० १६, उत्तराभआा० २४, रेवतीमें ३० घड़ी ऐ 
अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ये घढ़ी कह्दी हैं || ५८ ॥ ५९ ॥ 
आभश्यः पराः स्युश्वतल्लो नाडेका विषसंज्ञिकाः ॥ 
विवाहादिषु कार्येषु वज्योस्ता विषनाडिका३ ॥ ६० ॥ 
सो इन घाड़ियोंस आगेकी चार घड़ी विषसंज्ञक हैं, जैसे रेवतीकी २ 
घड़ी कही तो तीससे आंगे ३४ तक चार घड़ी विच्रघटी जानों । ऐसी: 
सब नक्षत्रोंमें जानलेना यें विषघघटी विवाह्ादिक कार्योमें वर्जित हैं ॥ ६० 
ऋक्षायतघाटिमित विषमानेन ताडित३ ॥ 
षश्टिमिहरते लब्ध पूवेक््षण योजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो नक्षत्र परी साठ ६० घड़ीका नहीं होवे तहां ऐसे करना कि नक्षत् 
श्ुवांककी घाड़ेयोंकों नक्षत्रके भोगकी घड़ियोंकों गुन लेवे फिर साठ ६० ' 
भाग देवे फिर जितनी घड़ी लब्ध हो उतनीके ही उपरांत विषघटी प्राप्त 
जाननी ॥ ६१ ॥ इति विषघटी ॥ 
भास्करादिषु वारेषु थे सुहूर्ताश्व निदिताः ॥ 
विवाहादिश्वुभे वर्ज्या आप लझ्गगुणयुताः ॥ ६२ ॥ 
सूयौदिकवारोंमें जो निन्दित मुहते कहे हैं वे लग्नके गुणोंसे युक्त होवें 
भी विवाहादिक शुभ कार्योमें बजे देने चाहिये ॥ ६२ ॥ 
ते व््यां यादि तललग्रञ्जुणेयुक्ताश्व निंदिताः ॥ ६३ ॥ 
वे वारोंके दुष्टमुहृतें वजेन ही योग्य हैं जो वह छग्न गुणोंसे युक्त हो 
औ वे दुष्ट मुहूर्त तो निन्दित ही कहे हैं।॥। ६३ ॥ 
वारमध्ये तु ये दोषाः सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ 
आप सर्वेग्रणोपेतास्ते वर्ज्यांः सवर्मगले ॥ ६४ ॥ 
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तर सूर्यवारादिकोंमें ऋमसे जो वार दोष कहे हैं वे संपूर्ण शुणोंसे युक्त 
हों तो भी सब संगलूकमॉमें वर्ज देने चाहिये ॥| ६४ ॥ 
एकार्गेलः समांप्रिश्ेत्तत्र लग्न विवर्जयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
और खाजूरिक योग एकार्गल दोषको कहते हैं, वह समांधिज होवे 
अथात्‌ स॒थ चन्द्रमाके योगसे सम अंकमें देखना कद्दा है उसमें एकार्गल दोष 
आता होवे तो उस नक्षत्र विवाह लग्न नहीं करना ॥ ६५ || 
आप जुक्रेज्यसंयुक्ता विषसंयुक्तदुग्धवत्‌ ॥ 
अहणोत्पातभं त्याज्यं मेगलेबु त्रिधाइशुभस्‌ ॥ ६६ ॥ 
तहां शुक्र बृहस्पीतसे युक्त लग्न हो तौ भी विषसे मिले हुए दूधकी 
बरह त्याज्य हों जाता है और ग्रहणका नक्षत्र तथा आकाश भूकम्प आदि 
तीन ग्रकारके उत्पातके नक्षत्रकों भी त्याग देवे ॥ ६६ ॥ 
यावच्चरणक भुक्त शेष च दग्धकाइवक्त्‌ ॥ 
मंगलेषु त्यजेत्कूर विद्धं भ॑ कूरसंयुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
और विवाह आदि मद्भजछम क्रूर ग्रहस विद्ध हुए तथा कर अहसे युक्त 
हुए नक्षत्रकों त्याग देवे, एक चरण भोगा तो तो भी शेषकों भी दृग्धकाणष्ठकी 
समान जानना ॥ ६७॥ 
अखिलर्क्ष पंचगव्यं सुराबिडुयुतं तथा ॥ 
पादमेव शुमेविद्धमश॒र्भ नेव कृत्लमस्‌ ॥ ६८ ॥ 
मांगलिक कामोंमें एक चरणगत विद्ध होनेसे सम्पूर्ण नक्षत्र ऐसे त्याज्य 
हो जाते हैं कि जैसे मद्रिकी बूंद छगनेसे पंचगव्य अशुद्ध हों जाता है और 
शुभग्रहका. वेध चरणगत ही अशुद्ध द्वोता है, सम्पूर्ण नक्षत्रका वेध नहीं 
होसकता ॥ ६८ ॥ 
ऋरतविद्धयुतं धिष्ण्यं निखिल चेव पादतः ॥ 
तुलामिथुनकन्यांशं धनुरंशैश्व॒ संयुताः ॥ ६५ ॥ 
एते नवांशाः संग्राह्मा अन्ये तु कुनवांशकाः ॥ 
कुनवांशकलग् यत्त्याज्यं स्वंगुणान्वितम्‌ू ॥ ७० ॥ 
कर नक्षत्रका चरण गत बेध तथा कर प्रहका योगसे सम्पूर्ण ही नक्षत्र 
अशुभ होता है और तुला, मिथुन, कन्या, धनु इनके नवांशक शुभ कहे हैं 
ओर अन्य कुनवांशक हैं | कुनवांशकका रूग्न सब गुणोंसे युक्त हो तो भी 
त्याग देना चाहिये ॥ ६९ ॥ ७०॥ 
६ 


/? 
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यस्मान्दने महापातस्तादेन वर्जयेहुघः ॥ 
अंपि स्वेशुणापेत दपत्योग्रेत्युदूं यतश ॥ ७१॥ 
जिसदिन व्यतीपात योग हो वह दिन त्यागंदना चाहिये वह दिन स' 
एुणों पे युक्त दो तौभी ख्री पुरुषकी झत्यु करनेवाला है ॥ ७१ ॥ 
अनुक्ता स्वल्पदोषाः स्थुविद्युन्नीहारवृष्टय३ ॥ 
प्रत्यकंपरिवेषेद्रचापांडुधनगर्जनस्‌ ॥ ७२ ॥ 
और बिजली पडना, बे ओले पडना इत्यादिक विना कहे हुए स्वल 
रोष हैं तथा सूर्यके सन्मुख बादलमें दूसरा सूर्य देखना, मंडल, मेघगजेना 
इद्रधनुष ॥ ७२ ॥ 
एवमायास्ततस्तेषां व्यवस्या क्रियतेड्छुना ॥ 
अकाले समभवेत्येते विद्यन्नीहारइश्यश ॥ ७छशे ॥ 
प्रत्यक्परिवेषेद्रचापाश्रघनयोयेदि ॥ 
दोषाय मेगले नूनमदोषायैव कालजाः ॥ ७४ ॥ 
इत्यादि दोष हैं उनकी व्यवस्था करते हैं; ये बिजली आदि उत्पात, धम्म 
पडना, दूसरा सूये तथा सूयके संडल दीखना, इईद्रधनुष दीखना, मेघगजन 
गे उत्पात वषोकालके बिना अकालहूसमें होवें तो विवाह्मद्क मंगलमें निग्नर 
दोष है और कालमें होवे तो कुछ दोष नहीं है ॥॥ ७३ ॥ ७७ ॥ 
बहस्पातिः केंद्रगतः शुक्रो वा यदि वा बुध३१ ॥ 
एको5पि दोषाबिलयं करोत्येव सुशामनस्‌ ॥ ७५ ॥ 
बृहस्पाति अथवा शक्तर, बुध, एक मरी कोई केंद्रमें होय तो अनेक दोषोंके 
नष्ट करता है, शुभ फल होता है ॥ ७५ ॥ 
तियक्पचोध्वेगा$ पंच रेखे द्रेद्े च कोणयोः ॥ 
द्विर्तायं शंधुकोणेषप्रिमचक्र तत्र विन्यसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
पांच रेखा तिरछी और पांच रेखा ऊपरको खींचे, दो दो रेखा कोणों 
खींचनी, फिर ईशानकोणमें जो दो रेखा हैं तहां क्ृत्तिका नक्षत्र घरनाओं 
सभी नक्षत्र यथाक्रमसे लिखने ॥ ७६॥ 


भान्यतः साभिजित्येकरेखा खेटेन पिद्धभम्‌ ॥ 
पुरतः पृष्ठतोकांया दिनक्ष लत्तयंति च ॥ ७७ ॥ 
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अभिजित्‌ सहित संपूण नक्षत्र लिखने, पीछे एक रेखापर दो ग्रहोंके नक्षत्र 
आजावें वह वेध होता है; ऐसा यह वेघदोष कहा है | और सूर्य आदि अह 
आगेके तथा पीछेके नश्नत्रकों ताडित करते हैं बह छत्तादोष होता है उसका 
क्रम कहते हैं ॥ ७७ ॥ 
ज्ञराहपूर्णेन्डुसिताः स्वपृष्ठे भ॑ सप्तगोजातिशरेमिंतं हि ॥ 
सेलत्तयन्तेडकैशनीज्यभौमा सूर्याध्तकांग्रिमितं पुरस्तात्‌॥ ७८ ॥ 
बुध, राहु, पू्े चंद्रमा,शुक्र ये अपने पीछेके नक्षत्रोंको यथाक्रमले सातवां, 
नवसां, बाईसवाँ, पांचवां नक्षत्रकों ताडित करते हैं जैसे अश्विनीयर राहु होवे 
तो आज्छेषाकों ताडित करेगा और सूथे शनि बृहस्पति संग ये आगेके नक्ष- 
अ्रको यथाक्रमसे १९। ८ । ६। ३ इनकों ताडित करेंगे | जसे सूर्य अश्वि- 
नीपर हो तो अपने आगेके बारहवें नक्षत्र उत्तराफाल्गुनीको ताडित करेगा 
शनि ८ को ताडित करेगा ऐसे यथाक्रम जानो ॥ ७८ || 
सौराष्ट्रशाल्वदेशेषु छात्तितं भ॑ विव्जयेत्‌ ॥ 
कलिंगवंगदेशेषु पातितं भमुपग्रहस्‌ ॥ ७९ ॥ 
सोराष्ट्र व शाल्वदेशमें छत्तादोष वर्जित है और कलिंग तथा बंगालादेशमें 
पातदोष वॉजित है और उपग्रह दोष ॥ ७९ ॥ 
बाहिके कुरुदेश च यस्मिन्देश न दूषणमस्‌ ॥ ० 
तिथयो मासदग्धारूया दग्धलग्नानि तान्यपि ॥ <० ॥ 
बाहिक तथा कुरुदेशमें वर्जित है,तहां ही दोष है और मास, दृग्धा तिथि, 
लथा दृग्घलम्म || ८० ॥ 
मध्यद्शे विवर्ज्याणि न दृष्याणीतरेषु च ॥ 
पंग्वेधकाणलग्नानि मासशन्याश्र राशयः ॥ ८१ ॥ 
इनको मध्यदेशमें वजेदेवे, अन्य जगह दोष नहीं है और पंगु, अंधा, 
काणा, छम्म मासशून्य, राशि ॥ ८१ ॥ 
गौडमालवसयोस्त्याज्याश्वान्यदेश न गाँहिताः ॥ 
दोषरुष्ट! सदा काले वर्जनीयः प्रयत्वततः) ॥ ८२ ॥ 
ये गौड तथा मालवा देशमें त्याज्य हैं, अन्यजगह दोष नहीं है,दोषसे दूषित 
हुआ समय सदा यत्नसे वजदेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
आप भूरिगुणोष्न्यार्थे दोषाल्प् ग्रणोद्य$ ॥ 
'परित्मज्य महादोष|ड्छेषयोग्रुणदोषगो$ ॥ ८३ ॥ 
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और कहीं बहुत गुण होने तथा दोष थोडा होवे तहां गुण दोषोंके महाः 
दोषोंको त्याग कर ॥ ८३॥ 
शुणाधिकः स्वल्पदोषः सकलो मैगलप्रद्‌३ ॥ 
दोषों न प्रभवत्येको गुणानां परिसेचये ॥ «४ ॥ 
गुण अधिक रहें ओर दोष थोडे रहजाबें तो वह मुहूत्ते संपूर्ण मंगलदा' 
यक हे, वहुतगुणोंके बीच एक दोष अपना बरू नहीं कर सकता॥ ८४। 
एको यथा तोयबिंदुरुदचिर्षि हुताशने ॥ 
एवं सश्चिन्त्य गणितशाख्रोक्त लग्नममानयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
जैसे एकही जलकी बूंद बहुत बढीहुई अपिको नहीं बुझासकती तेसे हूं 
गणितशास्लको छग्नका बलाबलरू देखके विचार करना चाहिये ॥॥| ८५ ॥ 
तलग्न जलयत्रेण दद्याज्ज्योतिषिकोत्तम: ॥ 
षडंगुलामितोत्से द्वादशांगुलमायतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुयात्कपालवत्ताम्पात्र तदशाभि: पले; ॥ 
पूर्ण पष्टिजंलपलेः पश्टिमज्जाति वासरे ॥ ४७ ॥ 
उत्तमज्योतिषी जलयंत्रसे घटी बनाकर रूग्नका निम्चय करे, छह अंगुः 
ऊंचा और बारह अंगुल तिस्तारवाला दशपलू (४० तोले) तांबाका कपालस 
रीखा पात्र बनावे जो कि साठपल ( २४० तोले ) जलूसे भरजावे ऐस 
पात्रकों जलमें गेरनेसे अहोरात्रमें ६० वार जल्सें डूबेगा ॥| ८६ ॥ ८७ | 
माषमात्रच्येशयुतं स्वर्णवृत्तशलाकया ॥ 
चतुर्मिरेगुलैरापस्तथा विद्धं परिस्फुट्यू ॥ ८८ ॥ 
तहां सोनाकी शलाईसे उडद्प्रमाण छिद्गका स्थान बनावे तहां बीचमें छि 
करे और चार अंगुल ऊपरतक जल भरदेना ॥ ८८॥ 
कार्यणाभ्यधिकः पड़मिः पलैस्ताम्नस्थ भाजनम्‌ ॥ 
द्वादशं मुखाविष्केभ उत्सेधः षड्भिरंगुले) ॥ ८५ ॥ 
स्वर्णमासेन वे कृता चतुरंगुलकात्मकः ॥ 
मध्यभागे तथा विद्धा नाडेका घटिका स्थृता ॥ ९० ॥ 
और छह पल प्रमाणका भी ताम्रपात्न बनता है, उसमें बारह अंगुलक 
विस्तार करना, छद्द अंगुर ऊंचा करना, चार अंगुल प्रमाण बीचसें सुवर्णक 
मासा टगावे,मध्यभागमें जलकी नाडी बींघे वह्‌ घटिकाय॑त्र जानो॥८९॥५९०| 
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ताम्नपात्रे जलैः पूर्णे घृत्पत्रि वाथ वा झुभे ॥ 
गधपुष्पाक्षतेः सार्रंलकृत्य गयत्वत३ ॥ %३ ॥ 
तंहुलस्थे स्वर्णयुत वखय॒ग्मन वेध्िते ॥ 
मैडलाद्धोंद्य वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिःक्षिपत्‌ ॥ ९३२ ॥ 
फिर जलसे भरे हुए तांबाके पात्रमें अथवा मिद्टीके पात्॒में गधपुष्पादि- 
कोंसे पूजन कर शोमित कर तंदुल सुवर्णतत युक्त कर दो वल्लोंस आज्छादित 
कर (ऐसे जलके भरे हुए पान्नमें ) इस घटीयंत्रकों आधा सूर्योदय होनेके 
समय छोड देवे ॥। ९१ ॥ ९२ ॥ 
मंत्रणानेन पूर्वोक्तलक्षणं येत्रमुत्तमस्‌ ॥ 
सुरुषे ववमसि यैत्राणां तरह्मणा निर्मित पुरा ॥ %३ ॥ 
भाव्याभाव्याय दृेपत्योः काठ्साधनकारणम्‌ । 
द्वादशोंगुलकं प्रोक्तमिति शेकुप्रमाणकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पूर्वोक्त लक्षणवाले तिस यंत्रकों इस मन्त्रसे छोड़े “ तुम सब यंत्रोंके बीच 
मुख्य हो, पहले त्रह्माजीने ये वरकन्याके सुखदुःखके वास्त कालसाधनके 
कारण कहे हो ?? ओर यह यंत्र नहीं बने तो बारह अंगुलका शंकु बनाकर 
इष्टका निश्चय करना ॥ ९३ ॥ ९४॥ 
अन्ययंत्रप्रयोगा ये दुलेभाः कालसाधने ॥ 
एवं सुलगे देपत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणस्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्य यन्त्रोंके प्रयोग -इष्टसाधनमें दुलेभ कहे हैं ऐसे सुंद्रलग्नमें वरक- 
न्याका विवाह करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
हस्तोच्छितां चतुह॑स्तैश्वतुरत्नां समंततः ॥ 
स्तेमेश्वतुर्मिः छष्णवाँ वामभागे स्वसझनः ॥ ९६ ॥ 
तहां एक हाथ ऊंचे चोकटी चार सुंदर स्तंभोंसे शोमित बेदी घ॒रकी बायी- 
तरफ बनानी चाहिये ॥ ९६ ॥ 
समंडलं चतुर्दिक्षु सोपानेरातिशो भनम्‌ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणारंभास्तभा हयशुकादिभिः ॥ ९७ ॥ 
चारों द्िशाओंमें मण्डल परिधियोंकरके शोमित बनाने चादहियें पूव और 
उत्तरकी तफे मण्डपका विस्तार करना, रतंभोंपर अश्व, तोते आदि चित्रोंकी 
शोभा करनी ॥ ९७ ॥ 
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विचित्रितां चित्रकुंमैविविधेस्तोरणांकुरै३ ॥ 
आंगारपुष्पनिचयैबर्णकेश! समलंकृताम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
विप्राशीवंचने३ पुण्यस्लीभिदषिर्म नोरमास्‌ ॥ 
वादित्रनृत्यगीतायेहद्यानादिनीं शुभास्‌ ॥ ९५ ॥ 
विचित्र कलशॉकरके शोमित और अनेक प्रकारकी तोरण, अंकुर, मे 
लीक पृण्णेकुंभ पुष्पोंके समूह तथा सुन्दर रझ्लोंकरके शोभित, ज्राह्मणोंके र्पा 
आशीवोदोंसे युक्त, सीभाग्यवती ख््रियोंके गीतोंस शोमित, दीपकोंकी पर 
योंसे मनोहर, बाजा नृत्य गीत आदिकोंसे हृदयकों आनंद देनेवाली शव 
बनानी चाहिये ॥| ९८ ॥ ९९ ॥ 
एवंविधां तामारोहेन्मिथुन साम्रवेदकस्‌ ॥ 
त्रिषडायगता$ पापा पड्छाष्टम विना विछु४ ॥ १०० ॥ 
ऐसी तिस वेदीके पास अम्नि और बेदकी साक्षीसे विवाह विधि करन 
विवाह समय पापग्रह ३ | ६ | ११ । घरमें होवे, चंद्रमा छठे आठवें * 
होवे तो ॥ १०० ॥ 
कुवत्यायुधनारोग्य पृत्रपोत्रसमन्विता३ ॥ 
त्रिकोणकेद्रखच्याये शुभ कुवैति खेचराः ॥ १०१ ॥ 
आयु, धन, आरोग्य पुत्रपीत्रोंकी सम्राद्धि करते हैं और ९। ५॥ १ 
३॥। ११ इन घरोंमें सब ग्रह शुभफल करते हैं ॥ १०१॥ 
द्यूनकेद्रभगं शुक्र हित्वा पुत्रधनान्वितान्‌ ॥ 
धनात्रेबंधुतनयधर्मखायेघु चन्द्रमाः ॥ १०३ ॥ 
और सातवें घरविना अन्यकेंद्रमें शुक्र शुभ है, पुत्र॒ धनवती कन्या ६ 
है और २।३।४।५।९। १०। ११। इन घरोंमें चंद्रमा शुभ है ॥१० 
करोते झुतसोंभाग्यभोगयुक्तां विवाहितास्‌ ॥ 
अस्तगा नीचगाः शब्त॒राशिगाश्व॒ पराजिता) ॥ १०३ ॥ 
विवाहिता कन्याकों पुत्रवती व सीभाग्य भोगवत्ती करता है ओर अ 
हुए नीचराशिके शज्नुकी राशिमें प्राप्त हुए अह पराजित (हारे हुए) हैं ॥१५८ 
नाशक्तास्ते फल दातुं दानमश्रोत्रिय यथा ॥ 
गुरुरेकोषपि लग्नस्थः सकल दोषसंचयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
विनाशयाति घ॒र्माशुरुदितस्तिमिरं यथा ॥ 
एकोडपि लग्नगः काव्यों बुधों वा यादि लग्नग॥ ॥ १०५ ॥ 
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वे इसप्रकार फल देनेको समर्थ नहीं हैं कि जैसे मूल ब्राह्मणको दान 
'नेका फल नहीं है, अकेलाभी गुरु छग्नमें स्थित हो तो संपूर्ण दोषोंको ऐसे 
एष्ट करता है कि जैसे सूर्य अंधेरेको नष्ट करता है और लग्तमें श्राप्त हुआ 
भकेला शुक्र अथवा बुध ॥ १०४ ॥ १०५॥ 
नाशयत्याखिलान्दोषांस्तूलराशि।मिवानल ॥ 
गुरुरेको5पि केन्द्रस्थः श॒क्रो वा यादि वा बुधः ॥ १०६ ॥ 
संपूर्ण दोषोंको ऐसे नप्ठ करता है कि जेसे रुईकी राशिकों आश्लि नष्ठ 
फरदेवे, अकेला बृहस्पति वा बुध तथा शुक्र केंद्रमें होवे तो ॥॥ १०६ ॥ 
दोषसंघा न्निहंत्येव केसरीवेभसंहातिस्‌ ॥ 
दोषाणां शतक हात बलवान केंद्रगों बुध। ॥ १०७ ॥ 
शुक्रोषपहाय वै यूनं द्विग्रुणं लक्षमंगिराः ॥ 
लग्नदोषाश्व दोषा ये दोषा षड्डगेजाश्व ये ॥ १०८ ॥. 
दोषोंके समूहाको ऐसे नष्ट करता है जैसे सिंह हाथियोंके समूहका नष्ट कर 
देता है तैसे ही बलवान केंद्रमें प्राप्त हुआ बुध सैकडों दोषोंको नष्ट करता 
है, शुक्र सातवें घरके बिना अन्यकेंद्रमें होवे तो बुधसे दूना शुभ फछ करता 
है | और बृहस्पाते छाख दोषोंकों नष्ट करता है, जो छग्नके दोष हैं और 
बड्वर्गसे उत्पन्न हुए दोष हैं ॥| १०७ ॥ १०८ ॥ 
हाते ताँलम्रगो जीवो मेघ्संघामिवानिलः ॥ 
केंद्रत्रिकोणगे जीवे झ॒क्ो वा यादिं वा बुध। ॥ १०९ ॥ 
तिन सब दोषोंको रम्रमें प्राप्त हुआ बृहस्पति ऐसे नष्ट करता है कि जैसे 
द्लोंके समूहकों वायु खंडित करदेती है । बृहस्पाते अथवा शुक्र तथा बुध 
द्र्में तथा नचमें पांचवें घरमें होवे तो ॥ १०९ ॥ 
दोषा विनाशमायांति पापानीव हरिस्मृतेः ॥ 
गुरुबेली त्रिकोणस्थः सर्वदोषविनाशकृत्‌ ॥ ११० ॥ 
सब दोष ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे विष्णुके स्मरण करनेसे पाप नष्ट 
जाते हैं । बली शुरू नवमें पांचवें घरमें होय तो संपूर्ण दोषोंको नष्ट 
रता है ॥ ११० ॥ 
निहंति निखिल पाप॑ प्रणाममिव झूलिनः ॥ 
मुहतंपापषड्डगकुनवांशग्रहोत्यिताः ॥ १११ ॥ 
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जैसे शिवजीको प्रणाम करनेसे संपूण पाप नष्ट होते हैं तेसे मुहूत्ते दो 
पापषड्चगे, कुनवांशक अह इनसे उत्पन्न हुए दोष ॥ १११ ॥ 
थे दोषास्तान्निहत्येव यत्रेकादशगः शशी ॥ 
नाशयंत्यखिलान्दोबान्यत्रैकादशगो रवि! ॥ ११३ ॥ 
तिन संपूण दोषोंका लम्नसे ग्यारहवें स्थानसे प्राप्त हुआ चंद्रमा दूर कर 
हैं अथवा ग्यारहवें स्थानमें प्राप्त हुआ सूर्य भी संपूण दोणोंकों नष्ट कर 
है॥ ११२॥ 
गगायाः ख्नानतो भक्तया सर्वेपापानिवाचिरात्‌ ॥ 
वायूपसूयेनीहारमेघगर्जनसंभवा४ ॥ ११३ ॥ 
दोषा नाश ययु३ सर्वे केन्द्रस्थाने बृहस्पतों ॥ 
थे दोषा मासदग्धाध्तिथिलग्रप्तुद्धवाः ॥ ११४ ॥ 
और वायु, प्रतिसूय, धूम, रज, मेघगजना इत्यादि दोष केँद्रस्थानमें बृ 
स्पति होनेसे ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे भक्तिसे गद्भाजीमें स्नान करने 
शीघ्रही पाप नष्ट होजांते हैं और जो मासदग्ध, तिथिदृग्ध तथा लम्नद 
आदि दोष हैं ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 
ते सर्वे विलय यांति केंद्रस्थाने बृहस्पती ॥ 
बलवान केंद्रगो जीवः परिवेषोत्थदीषहा ॥ ११५ ॥ 
वे संपूण केंद्रस्थानमें बृहस्पति ग्राप्त होनेसे नष्ट होते हैं और केंद्रमें : 
हुआ बृहस्पति सूयेमंडल आदि उत्पात दोषकों नष्ट करता है ॥॥ ११५ ॥ 
एकादरस्थः शुक्रो वा बलवाउछुमवीक्षितः ॥ 
त्रिविधोत्पातजान्‌ दोषान हँति कंद्रगतो शुरु ॥ ११६ ॥ 
ग्यारहवें स्थानमें प्राप्त हुआ शुभग्रहसे दृष्ट बछवान्‌ शुक्र वा केंद्रगत' 
स्पति तीन प्रकारके उत्पातसे उत्पन्न हुए दोषोंको नष्ट करता है ॥ ११: 
स्थानादिबलसंपूर्णः पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ 
लग्नलगांशसंभूतान्‌ बलवान्केंद्रगो गुरु) ॥ ११७ ॥ 
स्थानादि बलसे पूर्ण हुआ बलवान तथा केंद्रमें प्राप्त हुआ बुद्दस्पाति 
और लम्नके नवांशकसे उत्पन्न हुए दोषोंको ऐसे नष्ट करता है कि जैसे * 
जीने त्रिपुर भस्म किया था ॥ ११७॥ 
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अस्मीकरोति तान्दोषानिंधनानीव पावकः ॥ 
अब्दायनठुमासोत्था ये दोषा लग्नसंभवाः 
सर्वे ते विलय यांति केंद्रस्याने बृहस्पतो ॥ ११८ ॥ 
और केंद्रस्थानमें वृहस्पाति होवे तो बष, अयन, ऋतु, मा, रूम इनसे 
उत्पन्न हुए दोष ऐसे नष्ट होजाते हैं कि जैसे अपम्नि इंधनको भस्म करदेती 
है ॥ ११८ ॥ 
उक्तानुक्ताश्व ये दोषास्तान्निहंति बी गुरुः ॥ 
. केंद्रसंस्थः सितों वापि अुजंगे गरुडो यथा ॥ ११५ ॥ 
केंद्रमें स्थित हुआ बली गुरु अथवा शुक्र कह्टे हुए अथवा बिना कहे हुए 
छोटे मोटे दोषोंको ऐसे नष्ट कर देता है कि जैसे गरुड सर्पको नष्ट करताहै१ १० 
वर्गोत्तमगते लग्ने सर्वे दोषा लये ययु४ ॥ 
परमाक्षराविज्ञाने कर्माणीव न संशय ॥ १२१० ॥ 
. _रअभ्न वर्गोत्तममें प्राप्त होवे तों सब दोष ऐसे नष्ट होजावें कि जैसे अहायज्ञा- 
नसे कर्मवासना नष्ट होजाती है ॥ १२० ॥ 
डुध्स्थानस्थग्रहक्ृताः पापखेट्समुद्धवाः ॥ 
ते सर्वे लयमायांति केन्द्रस्थाने बृहस्पती ॥ १३११ ॥ 
दुष्ट स्थानमें स्थित हुए ग्रहोंके किये हुए दोष तथा पापग्रहोंके किये हुए 
सब दोष केंद्रस्थानमें बृहस्पति स्थित होनेसे नष्ट होजाते हैं ॥ ११५१ ॥ 
उच्चस्थों ग्ुरुरेकोषपि लभ्षगों दोषसंचयम्‌ ॥ 
हँति दोषान हरिदिने चोपवासब्रतं यथा ॥ १३३ ॥ 
उच्चधराशिपर स्थित हुआ बृहस्पति अकेला ही जो रम्ममें प्राप्त होय तो 
दोषों के समूहोंको ऐसे नष्ट करता है कि जेसे एकादशीका ब्रत्त करनेसे पाप 
नष्ट होजाते हैं ॥। १९२ ॥ 
अश्धा राशिकूट च खत्रीदूरगणराशयः ॥ 
राशशियोनिवरणांख्यशुद्धाश्ेत्‌ पुत्रपोत्रदा/ ॥ १३१३ ॥ 
आठप्रकारका राशिकूट खत्रीदूर, गणराशि, राशिस्वामी, योनि, वर्ण ये शुद्ध 
हें तो पुत्र पौत्रदायक कहे हैं ॥ १२३ ॥ 
एकराशौ प्रथग घिएण्ये दृपत्योः पाणिपीडनम्‌ ॥ 
उत्तमं मध्यम भिन्नराश्येकक्षेजयोस्तयोः ॥ १३१४ ॥ 
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एकराशि हों और जुदा २ नक्षत्र दो तो कन्या वरका विवाह कर 
( योग्य है ) उत्तम है और राशि जुदी २ हो नक्षत्र एक ही द्वो तो मध् 
जानना ॥ १२४ ॥ 
एकक्षें वेकराशो च विवाहः प्राणहानिद्‌३ ॥ 
खीघिष्ण्यादाद्यनवके ख्रीदूरमतिनिंदितिस ॥ १३५ ॥ 
और एक ही नक्षत्र तथा एक ही राशि हो तो विचाह करनेमें प्राणह[ 
होती है, स्रीके नक्षत्रसे नव नक्षत्रोंके भातर ही पुरुषका नक्षत्र होय तो' 
ली दूर, अति निंदित है॥ १९० ॥ 
द्वितीय मध्यम श्रेष्ठ तृतीये नवके आऋद्याम्‌ ॥ 
तिख्नः पूर्वात्तरा धाठ॒याम्यमाहेशतारकाः ॥ १३६ ॥ 
और उसमें आगेके नव ९ नक्षत्रोंमें द्वितीय नवकमें पुरुषका नक्षत्र हो 
मध्यम फछ जानना । तिसके आगेके नव नक्षत्रोंमें हो तो अत्यंत शुभः 
जानना । और तीनों पूवा, तौनों उत्तरा, रोहिणी, भरणी ॥ १५६ ॥ 
इति मत्येगणो ज्ञेयः स्पाद्मत्यंगणः पर३ ॥ 
हयादित्पकेवास्विज्यामित्रेन्दुविष्णु चान्त्यमस्‌ ॥ ११७ ॥ 
ये सनुष्यगण जानने और अश्विनी, पुनवसु, हस्त, स्वाति, पुष्य, 
राधा, म्रगशिर, श्रवण, रेवती देवतागण है. ॥। १२९७ ॥ 
रक्षोगणः पितृल्वाष्ट्रड्रिदिवानीद्रता रकाः ॥ 
वसुतोयेशमूलाहितारकामिशु॑तोइनल१ ॥ ११८ ॥ 
माघ, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतमिषा, सूलछ, आदइडे 
कृत्तिका ये राक्षसगण है ॥ १२५८ ॥ 
दृपत्योजन्मभमेकगणे पश्तिरनेकधा ॥ 
मध्यमा देवमत्यानां राक्षसानां तयोग्रृतिः ॥ ११९ ॥ 
ली पुरुषका एक गण होय तो अनेक प्रकार उत्तम प्रीति रहै, देवताः 
अनुष्यकी सध्यम प्रीति रहे । राक्षस तथा देवगणका कलरूह रहे । राक्षस * 
मनुष्यगण होय तो दोनोंकी सत्यु हो ॥ १९९॥ 
मृत्यु) षष्ठाष्टके पच नवमे त्वनपत्यता ॥ 
नेष्ठ दिद्वांदशेषन्येषु देपत्यो: प्रीतिरुत्तमा ॥ १३० ॥ 
स्त्री पुरुषकी राशि परस्पर छठे आठवें होबे तो मृत्यु हो, पांचवें & 
स्थानपर हो तो सन्‍्तान नहीं हो और परस्पर दूसरे बारहवें शारी 
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तो भी शुभ नहीं है, अन्यराशि शुभ है । अन्यराशियोंमें ल्ली पुरुषकी उत्तम 
प्रीति रहती है ॥| १३० ॥ 
एकाधिपे मित्रभावे शुभद॑ पाणिपीडनम ॥ 
दिद्वोदशे त्रिकोण च न कदाचित्‌ षडशके ॥ १३१ ॥ 
शबुषह्ाश्के कुभकन्ययोधव्मीनयोः ॥ 
वामोक्षयोज्युक्कीटभयो; कुभकुछीरयों! ॥ १३२ ॥ 
पंचास्यश्ृृगयोश्रैव निंदितं तदतीव तु ॥ 
सितार्कीज्येंदुमीमास्ते रिपुमित्रसमा रवेः ॥ १३३ ॥ 
शत्रु षडाष्टकर्में प्राप्त तथा अशुभराशियोंकों कहते हैं । कुम्भकन्या, हुःम्भ* 
मीन, कन्यावृष, मिथुनवृश्चिक, 2 सिंहमकर, ये राशि कन्यावरकी 
परस्पर होवें तो अत्यन्त निन्द्त हैं और शुक्र शनि सूर्य शत्रु हैं । बृहस्पति 
चन्द्रमा, मंगल मित्र हैं तथा बुध सम है ॥ १३१॥ १३२॥ १३३ ॥ 
इन्दोन शब्रुरकंज्ञो कुजेज्यन्युसू्यजाः ॥ 
कुजस्थ ज्ञोक॑चंद्रेज्याः गुकसूयंसुती ऋमात्‌ ॥ १३४ ॥ 
<चन्द्रमाके शत्रु कोई नहीं है, स॒र्ये बुध मित्र दें । और मंगछ, गुरु शक्त; 
सूर्य ये सम हैं | मंगलका बुध शत्रु है | स्य, चन्द्र, गुरु ये मित्र हैं | शुक्र 
शाने सम हैं ॥ १३४ ॥ 
ज्स्पेंदुरकेशुकी च कुजजीवशनैश्वराः ॥ 
गुरोजशकौ सूर्येन्दुकुजाः स्युर्भास्करात्मजः ॥ १३५ ॥ 
चुधका चन्द्रमा शत्रु है, सूर्य, शुक्र, मित्र और मंगल, गुरु, शानि ये 
सम हैं । बृहस्पतिके बुध तथा डुक्त श्नु हैं । सुये, चन्द्रसा, मंगल ये मित्र 
हैं, शनि सम है ॥ १३५॥ 
जुक्रस्येदुखी ज्ञा्की कुजदेवेशपूजितो ॥ 
शनेरकेंन्दुभूषत्रा ज्ञगुक्ों देवपूजितः ॥ १३६ ॥ 
झुक्रके चन्द्रमा स़ये शत्रु हैं, बुध शानि मित्र और मंगल बृहस्पति सम हैं । 
शनिके सूर्य, चन्द्रमा और मंगल ये शत्रु हैं; बुध, शुक्र मित्र हैं, बृहस्पति 
प्म है ॥ १३६॥ इति० ॥ 
योनि 
अथ योनिः । 
अश्वेभमेषसपोहिश्वोतुमेषोत॒मुषका३ ॥ 
आखुगोंमहिषव्याप्रा श्वादिड व्याप्रो शृगद्यप्‌ ॥ १३७ ॥ 
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शाच$ का्पबेशुयुर्मं कपिसिंहतुरंगमाः ॥ ः 
सिंहगोहास्तिनों भानामेषां योनियंथाक्रमात्‌ ॥ १३१८ ॥ 
अश्व १ हस्ती २ मेष ३ सपे ४ सपे ५ श्वान ६ सार्जोर ७ मेष ८ मार्जा। 
९ सूघक १० समूबक ११ गो १२ महिब १३ व्याप्त १४ सहिष १ 
व्याप्न १६ झग ९७ संग १८ श्वान १९ वानर २० नकुछ २१ नकुछ २ 
वानर ३३ सिंह २४ अश्व २५ सिंह २६ गो २७ हस्ती २८ ऐसे ये अश्विर 
आदि नक्षत्रोंकी योनि यथाक्रसे जाननी ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
बैरे बक्षूरंगमेषवानर सिंहदेतिनस्‌ ॥ 
गोव्याप्रमाखुमाजार माहिषाशे च शात्रवस्‌ ॥ १३९ ॥ 
तहां नकुल सर्पका वबैर है, मेष वानरका वैर है, सिंह हस्तीका वैर ६ 
गौ व्याप्रका और मूषक सार्जार तथा महिष अश्वका बैर है ॥ १३९ | इति| 
(४७७. 
अथ्‌ व्णावचारः: । 
मीनालिककैद विप्राः क्षत्री मेषो हरिषेलु) ॥ 
शूद्वों युग्मं तुलाकुंभो वेहयः कन्या बबो सूग१ ॥ १७० ॥ 
मीन वृश्चिक कर्क ये ब्राह्मणवर्ण हैं, मेष लिंह धनु छत्रियवर्णे हैं, मिश्ु 
तुला कुम्भ शुद्धवर्ण हैं, कन्या वृष मकर चैश्यवर्ण हैं ॥ १७० ॥ 
€ नोत्तमामुद्ठहेत्कन्यां हीनणों वर सदा ॥ 
आद्मध्यान्त्यचस्ममध्याथा हमशिनीकप्ात्‌ ॥ ) 
गणयेत्संखूयया चेकनाव्यां मृत्युन पावयोः ॥ 
प्राजापत्पज्ाह्मदेवा विवाहाषेकसंयुताः ॥ १७१ ॥ 
उत्तमवर्ण कन्यासे द्वीनवर्णवाले वरको विवाह नहीं करना चाहिये । ओ' 
अश्विनी आदि नक्षत्रोंकी ऋ्रसे आय्र मध्य अन्त, अन्त्य मध्य आए 
आद्य मध्य अन्त्य, ऐसे नाड़ी होती हैं तहां एक नाडीमें विवाह करें; 
मृत्यु होवे । प्थक्‌ नाड़ी रहनेमें कुछ दोष नहीं है । और प्राजापत्य, जरा 
देव, आपषे ये विवाह श्रेष्ठ कहे हैं ॥ १४१ ॥ 
उक्तकाले तु कर्तंव्याश्वलारः फलूदायका३ ॥ 
आसुरो द्राविणादानात्पैशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ १४२ ॥ 
ये चार प्रकारके विवाह उक्तकालमें ( शुभ मुह्॒तमें ) करनेसे अच्छा फ 
प्राप्त होता हैं । जो द्रव्य छेकर कन्याका पिता विवाह करे वह आसुरविव 
है । जो वर छलसे कन्याकों हर ले जाय वह पैशाच विवाह है ॥ १४२ 


भाषादीकास०-आ० २३९, ( ११५ ) 


राक्षसों युद्धहरणाद्वांधव! समयान्त्रिय३ ॥ 
गांधवासुरपेशाचराक्षसाख्यास्तु नोत्तमा३ ॥ १४३ ॥ 
युद्धोें जीतकर कन्याकों लेजाय वह राक्षस बिवाह, वर कन्या आपसमें 
बतलाकर विवाह करलें वह गांधव विवाह है | गांधवे, आसुर, पेशाच, 
राक्षस ये विवाह पहलोंके समान उत्तम नहीं हैं || १४३ ॥॥ 
चतुर्थमभिजिलग्रमुदयक्षोत्तु सप्तमय्‌ ॥ 
गोधूलिक तदुभयं विवाहे पुत्रपोत्रदय ॥ १४४ ॥ 
सूर्यके उद्यलग्नसे चौथा छग्न अभिजित्‌ संज्ञक है और सातवां लग्न 
गोधूलिक संज्ञक है ये दोनों रूग्न विवाहसें पुत्र पौत्रदायक हैं॥ १४४ ॥ 
आच्यानां च कालिंगानां मुख्य गोधूलिक स्थृतम्‌ ॥ 
आभिजित्सव॑देशेषु मुरूष॑ दोषाबिनाशकृत्‌ ॥ १४५ ॥ 
पृववासी तथा कलिंगदेश निवासी जनोंको गोधूलिक लग्न शुभ कहा है । 
अभिजित्तू लग्न सब देशोमें मुख्य है,सव दोषोंकों नष्ट करनेवाला है ॥१४५॥ 
मध्यंदिनगते भानो सुहू्तोंइभिजिताइयः ॥ 
नाशयत्याखिलान्दोषान्पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ १४६ ॥ 
सध्याह्समयमें अभिजित्‌ नामक मुहूर्त्त आता है, वह संपूर्ण दोषोंकों ऐसे 
नष्ट करता हैं कि जेसे महादेवजीने त्रिपुर दग्ध किया था॥ १४६॥ 
मध्यदिनगते भानो सकले दोषसंचयम्‌ ॥ 
करोति दोषमाभाजित्तूलराशिमिवानलश ॥ १४७ ॥ 
सध्याहसप्रयमें प्राप्त हुआ अभिजित्‌ संपूण दोषोंकों ऐसे नष्ट करता है कि 
जेसे रुईकी राशिकों आग्नि नष्ट करदेता है | १४७ ॥ 
हत्येकश्व महादोषो ग्रणलक्षमपीह सश ॥ 
पावने पंचगर्व्य तु पूर्णकुंभ सुरालयम्‌ ॥ १४८ ॥ 
आर जो एक भी कोई महान्‌ दोष होवे तो वह लाखों गुणोंको ऐसे नष्ट 
करता द्वैं कि जसे पविन्न पंचगव्यके कढुशकों मदिराका कणका अशुद्ध 
करदेवे ॥ १४८ ॥। 
घुत्रोद्ाहाटपरं पुत्रीविवाहों न ऋत॒जये ॥ 
न तयोत्रेतमुद्गाहान्मंगले नान्यमंगलम्‌ ॥ १४९ ॥ 


( ११६ ) नारदसंहिता 


पुत्रके विवाहसे पीछे छह मद्दीनेतक पुत्रीका विवाह नहीं करना; तीन पु 
| त्रियोंके विवाहसे पीछे छह महीनोंतक कोई त्रत तथा अन्य मंगल भी न॥ 
करना चाहिये ॥ १४९॥ 
विवाहश्ैकजन्यानां पण्मासाम्यतरे यादि ॥ 
असंशय त्रिभिवर्षेस्त्रैका विधवा भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
एक उद्रवाली वहनोंका विवाह छह महीनोंके भीतर होय तो तीन व 
भातर एकजनी विधवा होवे ॥ १५० ॥। 


प्रत्युद्वाहो नेव कार्यो नेकस्मे दुहितुद्दयस्‌ ॥ 
न चेकजन्मनोश पुसोरेकजन्य तु कृन्यके ॥ १५१ ॥ 
विवाहमें दूसरा विवाह नहीं करना, एक वरके वास्ते दो कन्या साथह 
नहीं विवाहनी ओर एक उद्रके दो भाइयोंको एक उदरकी दो बहनें नह 
विवाहनी ॥ १५१ ॥ 
नैव कदाचिहु॒द्वाहो नेकदा झुंडनद्॒यम्‌ ॥ 
दिवाजातस्तु पितरं रात्री तु जननीं तथा ॥ १५२ ॥ 
आत्मान संध्ययोहाति नास्ति गंडे विषयेय३ ॥ 
सुतः सुता वा नियतं शशुरं हंति मूलजाः ॥ १५३ ॥ 
एकवार दो विवाह, एकवार दोनोंका सुडन नहीं कराना | अब गंडां! 
जन्मका विचार कहते हैं | दिनमें जन्म होय तो पिताको नष्ट करे, रात्रिः 
जन्म होय तो मात्ताकों नष्ट करे, संधियोंमे जन्म हो तो आत्माको [| आपको 
नष्ट करे गंडांत नक्षत्रमें अन्य विपयेय नहीं है मूलनक्षत्रमें उत्पन्न पुत्री अथव 
पुत्र अपन इवशुरकों नष्ट करते हूं ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 


तदंत्यपादजो नेव तथाछेबाद्यपादज३ ॥ 
ज्येष्वांत्यपादजो ज्येष्ठं हाति बालो न बालिका ॥ १५४७ ॥ 


मूलनक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्मे तो दोष नहीं है और आश्झेषाके आयचए 
णममें दोष नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्रके अंत्यचरणमें जन्मा हुआ पुत्र बडे भाईडे 
नष्ट करता है और कन्या जन्मे तो यह दोष नहीं है ॥ १५४ ॥ 


बालिका मूलकक्षे तु मातरं पितरं तथा ॥ 
ऐन्द्री धवाग्रज हाते देवर तु द्विदिवजा ॥ १५५ ॥ 


भाषाटीकास ०--अ० ३५., €( १३१७ ) 


| मूलनक्षत्रमें कन्या जन्मे तो माता पिताकों नष्ट करती है और ज्येश्ला- 
| नक्षत्रमें जन्मे तो अपने ज्येघष्ठको नष्ट करती है, विशाखामें जन्मे तो देवरकी 
| नष्ट करे ॥ १५५ ॥ इति॥। 
स्वस्थे नरे मुखासीने यावत्त्पंदाति छोचनस्‌ ॥ 
तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीतिंतः ॥ १५६ ॥ 
. स्वस्थसुखसे बैठे हुए मनुष्यकी आंखि झिपें ऐसा पलसंज्क काछ है, तिसका 
तीसवाँ हिस्सा तशध्परसंज्ञक कहा है || १५६ ।|॥ 
तत्पराच्छतगो भागस्ज्लुटिरित्यभिधीयते ॥ 
जुटे! सहस्तगो योंशो लग्नकालः स उच्यते ॥ १५७ ॥ 
देवोपि तन्न जानाति कि पुनः प्राकृतो जन ॥ 
स कालोष्थान्यकालों वा पूर्वकर्मवशाहूवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
तत्परसे सौमां हिस्सा चुटि है, च्रुटिसे हजारवां हिस्सा रूम्कार कहा है 
उसको देवता भी नहीं जाने फिर प्राक्ृृत मनुष्य तो क्‍या जानसके ? वह 
छप्तकाछ॒ अथवा अन्यकाल पूर्व कमेंवशसे आपही प्राप्त हो जाता 
है ।| १५७ ॥ १५८ ॥ 


निमित्तमात्र देवज्ञस्तद्शान्न शुभाशुभस्‌ ॥ 
न्यग्रोधखदिराश्वत्थरक्तचंदनदृक्षजा: ॥ १५९ ॥ 
श्रीखंडागरुद्तोत्थं शुभशंकुमकल्मपस्‌ ॥ 
द्वादशांगुलसुत्सेघ परिणाहे पडंगुलम ॥ १६० ॥ 
तहां ज्योतिषी तो निमित्तमात्र है तिसके वशसे कुछ शुभ अशुभ फल नहीं 
होता, तहां बड़, खैर, पीपछ, छालचंदन, नारियछ, अगर इन वृशक्षेका 
अथवा हस्तीदंतका शुभ पवित्र शंकु बारह अंगुलका ऊंचा और छह अंगुल 
सोटाईका बनावे ॥ १५९ ॥ १६० ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्त कल्पयेत्कालसाधने ॥ 
आरब्योद्गाहदिवसालष्ठे वाप्यश्टमे दिने ॥ १६१ ॥ 
ऐसे लक्षणयुक्त शंकुको कालसाधनमें विवाहदिनसे छठे दिन वा आठवें 
दिन बनावे ॥ १६१ ॥ 


( ११८ ) नारदसंहिता 


वधूप्रवेशः संपत्ये दशमेडथ समे दिने ॥ 

आयन द्वितय जन्ममासाग्रादिवसानापे ॥ 

संत्यज्य प्रतिशुक्रोपि यात्रा वेवाहिकी शुभा ॥ १६३ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितायां विवाहाध्याय 
एकोनत्रिशत्तमः ॥ २९ ॥ 
बधूप्रवेश करना दशवें दिन अथवा ससदिनमें शुभ है और दोनों अयन 

वरकन्यांके जन्मका मास व दिन सनन्‍्मुख शुक्र इनको त्यागकर विवाह कर 
बहू छानेकी यात्रा शुभ कही हैं ॥ १६२॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषादीकायां विवाहाध्याय एकोनत्रिशत्तम: ॥ २५९॥ 


श्रीपद सर्वेगीवाणस्थापन चोत्तरायणे ॥ 
गीवोणपूर्वेगीवोणमंत्रिणोईेइयमानयो३ ॥ १ ॥ 
उत्तरायण सूयेमें संपूणे देवताओंका स्थापन करना झुभ है तथा गुर 
जुक्रका उदय होना शुभ हैं ॥ १॥ 
विचेत्रष्वेवमासेषु माघादिषु च पचछु ॥ 
शुक्लपक्षेषु कृष्णेषु तदादि पंचसु स्कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
चैत्रबिना माघ आदि पांच महीनोंमें देवप्रतिष्ठ॒ करनी शुभ है, शुक्षपक्षमें 
अथवा कऋृष्णपक्षमें पचमीतक देवप्रति"ष्ठा करनी शाम है ॥ २ ॥ 
दिनेषु यस्य देवस्य या तिथिस्तत्र तस्य थे ॥ 
द्वितीयादिद्यो! पंचम्यादितिस्तिसषु ऋमात्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस देवकी जो तिथि है उसी तिथिको प्रतिष्ठा करनी भी शुभ हे. और 
द्विताया आदि दो तिथि पंचमी आदि तीन तिथि क्रमसे शुभ हैं ॥ ३॥ 
दशम्यादेश्वतरुषु पोर्णमास्यां विशेषत३ ॥ 
त्रिरुत्तरादितिश्रांत्यहस्तत्रयग्रुरूडुषु ॥ ४ ॥ 
दशमी आदि चार तिथि तथा पौणेमासी विशेषतांस शुभ है तीनों! उत्तरा, 
युनव सु, रेवती, हस्त आदि तीन, पुष्य इन नक्षत्रोंमें ॥ ४ ॥ 
साश्विधातृजलाधीशहरिमित्रवसुष्वापे ॥ 
कुजव्जितवारेषु कतुः सूर्यबलुप्रदे ॥ ५ ॥ 
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तथा अदखिवनी, रोहिणी, शतमभिषा, अवण, अनुराधा, धानिष्ठा इन 
नक्षत्रोंमें तथा संगल बिना अन्य वार कत्तोकों खूये बछदायक होनेसें || ५ || 
चंद्रताराबलोपेते पूर्वाह्ले शोभने दिने ॥ 
शुभलझ्े शुभांशे च कतुन निधनोदये ॥ ६ ॥ 
चन्द्र ताराबलयुक्त दुपहर पाहछ शत दुन, शुभ लछम्मम्र, शाम नवांशकसें 
कत्ताकी अष्टम राशि अष्टम लग्न डाद्ध होने समय | ६ |! 
राशयः सकला' श्रेष्ठाः झुभग्रहयुतेक्षिताः ॥ 
शुभग्रहयुते लग्ने शुभग्रहयुतेक्षिते ॥ ७ ॥ 
सत्र हा राश शुभग्रहाका दाप्ट हॉनंस शुभ कहा है । शुभ अहसे यु 
तथा लम्न होना चाहिये ॥ ७ ॥ 
राशिः स्वभावजं हित्वा फल ग्रहजमाश्रयेत्‌ ॥ 
अनिश्फलद्‌ः सोपि प्रशस्तफलद१ शशी ॥ ८ ॥ 
सौम्यक्षेगोधिमित्रेण गुरुणा वा विलोकितः ॥ 
पैचेशिके शुभे लग्ने नेधने शादिसियुते ॥ ९ ॥ 
छलछम्न राश स्वभावज फछलका त्यागकर ग्रहोंसे उत्पन्न हुआ फछ करता है 
ओर अशुभ चन्द्रमा भी शुभ ग्रहके घरमें हो, मित्रसे वा गुरुसे दृष्ट हो तो 
झुभदायक है और पंचांग शुद्धियुक्त लम्ममें अष्टम स्थान शुद्ध होनेके समय 
प्रतिष्ठा करनी झम है ॥ ८ ॥ ९॥ 
लग्नस्थाः सूर्यचंद्रारराहकेत्वकंसूनवः ॥ 
कतुमृत्युप्रदाश्वान्ये धनधान्यसुखप्रदाः ॥ १० ॥ 
लग्ममें स्थित सये, चन्द्रमा, राह, केतु, शनि ये कत्तोकी मृत्यु करते हैं, 
नय ग्रह धन धान्य सुखदायक है ॥ १० ॥ 
द्वितीये नेश्दाः पापाः शभाश्चंद्रश्व वित्तदाः ॥ 
तृतीये निखिलाः खेटाः पृत्रपोत्रसुखप्रदा। ॥ ११ ॥ 
दूसरे घर पाप ग्रह शभ नहां है आर शुभ ग्रह तथा चन्द्रमा धनदायक ह्‌ड 
तीसरे घर संपूण ग्रह पुत्र पोन्न सुखदायक हैं ॥ ११ ॥ 


चतुर्थे सुखदाः सोम्य।ः कूराश्रंद्रश्न ढुःखदाः ॥ 
हानिदाः पंचमे क्रूराः सोम्याः पुत्रसुखप्रदाः ॥ १३ ॥ 
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चौथे घर सौम्यप्रह झुभदायक हैं, ऋर ग्रह और चन्द्रमा दुःखदायक हैं, 
पांचवे ब्यूर्मह हानिदायक हैं । शुभ ग्रह पुत्र सुखदायक हैं ॥ १२॥ 
पूर्ण: क्षीणः शज्षी तत्र पुत्रद३ पुत्रनाशन३ ॥ 
पछ्ठे शुभाः शजुदाः स्थुः पापा शल्क्षयप्रदाः ॥ १३ ॥ 
पू्णेचन्द्रमा ५ वें हो तो पुत्रदायक,भ्षीण द्वो तो पुत्रनाशक है, छठे घर शुभ 
अ्रह शत्रु उत्पन्न करते हैं और पापग्रह शत्ुकों नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ 
पूर्ण: क्षीणो5पि वा चंद्र: प्ठेअखिलारिपृक्षयस्‌ ॥ 
करोति कठुराचिरादायुः पुत्रधनप्रदश ॥ १४ ॥ 
छठे घर चन्द्रमा प्रतिष्ठा करनेवालेके शत्रुओंको शीघ्र ही नष्ट करता है 
आर आयु, पुत्र, धनदायक है ॥ १४ ॥ 
व्याधिदाः सप्तमे पापाः सोम्याः सोम्यफलप्रदाः ॥ 
अश्मस्थानगाः सर्वे क्ुसेत्युप्रदा अहा। ॥ १५ ॥ 
सातंव घर पापग्रह व्याधिदायक है और शुभ भ्रह शुभफलदायक है | 
प्रतिष्ठा ऊम्नेस अष्टसस्थानसें प्राप्त हुए सब अह कर्त्ताकी जुत्यु करते 


हैं ॥ १५ ॥ 
धर्म पापा प्लति सोम्याः झुभदा। शुभद्‌$ शशी ॥ 
भंगदा३ कर्मगाः पापाः सौम्याश्चद्रश्व कीतिंदाः ॥ १६ ॥ 
नवसें घर पापग्रह अशुभ हैं, शुभ ग्रह और चन्द्रमा शुभदायक हैं| दें 
पापप्रह ओर चन्द्रमा अशुभ हैं, शुभग्रह कीत्तिंदायक हैं ।॥ १६ ॥ 
लाभस्थानगताः सर्वे मूरिलाभप्रदा ग्रहाः ॥ 
व्ययस्थानगताः शब्वद्वदुव्ययकरा अहा३ ॥ १७ ॥ 
छाभस्थानमें प्राप्त हुए सभी ग्रह बहुत लाभदायक हैं, बारहवे घर सभी 
अ्रह निरंतर बहुत ख्चे करवाते हैं ॥ १७ ॥ 
शुणाधिकतरे लगने दोषाल्पतवतरे यादि ॥ 
सुराणां स्थापन तत्र कर्तुरिश्थेसिद्धिद्सू ॥ १८ ॥ 
जिप्त लम्ममें गुण अधिक हों, दोष थोडे होवें तिसमें देंवताकी प्रतिष्य 
करनेवाले मनुष्यके मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥| १८ ॥ 
हत्यथेहीना क॒तार मंत्रहीना तु ऋत्विजम्‌ ॥ 
श्रियं लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुश॥ १९ ॥ 
शंते श्रीनारदीयसंहितायां सुरप्रातिष्ठाध्यायस्रिशत्तमः ॥ ३० ॥ 
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द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमानकों नष्ट करती है, अन्नहीन प्रतिष्ठा आचा- 
येको नष्ट करती है, लक्षणद्दीन प्रतिष्ठा छक्ष्मीकों नष्ट करती है, इसलिये दीन 
रही प्रतिष्ठाके समान कोई शत्रु नहीं है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीनारद संहिताभाषाटीकायां सुरप्रतिष्ठाध्यायस्िंशत्तमः ॥| ३० |! 


अथ वास्तुप्रकरणन्‌ । 


निर्माणे पत्तनआमग्रहादीनां समासतः ॥ 
क्षेत्रमादी परीक्षेत गंधवर्णेरसछुवीः ॥ १ ॥ 
शहर, आस, घर इनके रचने ( चिनने ) के समयके संक्षेपमात्रसे पहिले 
गन्ध, वर्ण, रसप्छब ( ढुराई ) इनकरके क्षेत्रकी अथात्‌ भूमिस्थलकी झुछि 
करनी चाहिये ॥ १॥ 
मधुपुष्पाम्ठपिशितगंधान विग्रालुपूवेकस्‌ ॥ 
सितरक्तेशहरितकृष्णवर्ण यथाक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
जाह्मणके वास्ते सधु ( शहद ) समान सुगंधिवाल्ली, श्षत्रियोंकों पुष्प 
समान सुगंधिवाली, वेश्यकी खट्टी ( कॉजी ) समान सुगंधिवाली, शूद्रको 
मांसससान सुगंधिवाली भूमि शुभ है । और श्वेत, छाछ, हरा, काला ये 
भूभिके रंग त्राह्मणादिकोंकों यथाक्रमसे शुभ हैं ॥ २ ॥ 
मधुर कटुक॑ तिक्ते कषायश्व रसा$ ऋ्रमात्‌ ॥ 
अत्यंत व्ादिद नृणामीशानप्रागुदकछुवस्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर सधुर, चपेरा, कडु॒वा, कसैला ये भूमिके स्वाद ज्राह्मण आदिकोंकों 
शुभ हैं । ओर जिस प्रथ्वीकी ढुलाई ईशान कोण तथा पूष व उत्तरकी तर्फ 
छ्ोवे तो सब जातियोंकों अत्यन्त बृद्धिदायक जाननी ॥ ३ ॥ 
अन्यदिक्षु प्लव॑ तेषां शश्वद॒त्यंतहानिदम्‌ ॥ 
तत्न कर्ता हस्तमात्र खानिल्ा तत्र पूरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्य दिशाओंमें ढुलान रहे तो निरंतर तिन सब जातियोंको अशुभ है | 
प्रथ्वीकी अन्य परीक्षा कहते हैं कि, कत्तो पुरुष अपने हाथ प्रमाण भूमिकों 
खोदकर फिर उसही मिट्टीसे उस खड्को भरे ॥ ४ ॥ 
अत्यंतबवृद्धिधिके हीने हानि! समे समम्र्‌ ॥ 
तथा निशादी कृत्वा ठ॒ पानीयेन प्रपूरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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प्रातदे्टे चले वृद्धि सम॑ पके व्रणे क्षय ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्ते क्षेत्रे सम्यकसमीकृते ॥ ६ ॥ 
जो मिट्टी बढजाय तो घर चिननेवालेकी अत्यन्त वृद्धि रहे, दीन झत्तिका 
रहे अथीत्‌ वह खड्डा नहीं भरे तो हानि हो, समान झत्तिका रहे तो समान 
फल जानना और एक हाथ खड्डा खोंदकर रात्रिम पानीसे भरदेवे प्रातःकाल 
देखे तब जलसे वह गत्ते कुछ ऊंचा बढा दीखे तो वृद्धि जानना, समान 
कीच रहे तों समान फल जानना ओर कीचमें छिद्र दौखे तो क्षयकारक 
आमि जानना ऐसे लक्षणसे देखे हुए भूमिस्थलको समान बनालेबे ॥५॥।६॥ 
दिकसाधनाय तन्मध्ये समे मंडलमालिखेत ॥ 
पूर्वोक्तक्षणसंयुक्ते तन्‍्मध्ये स्थापयेत्ततः ॥ ७ ॥ 
फिर दिकुसाधन करनेके वारते तिस भूसिके सध्यमें समान आगमसें मेडल 
लिखना चाहिये । पूर्वोक्त लग्नमें तहां येत्रकों स्थापित करे ॥| ७॥ 
तत“छायां स्पृशेचत्र बृत्ते पू्वॉपराह्ययोः ॥ 
तत्र कार्याडुभी बिंदू इच्ते पूर्वापराविधों ॥ ८ ॥ 
फिर जहा दुपहर पहले और दुपहर पीछेक्ी छाया आती हो तहां 
छायाकी पिछानके वास्ते पूत्र पश्चिममें दो बिंदु कर देनी ॥ ८ ॥ 
रेखा या सोत्तरा साध्या तन्मध्येतिमिना स्फुटा ॥ 
तन्मध्ये तिमिना रेखा कतंव्या पूर्वपाश्चिमा ॥ ९ ॥ 
इसग्रकार रेंखा करके उत्तर दिशाका साधन करना । उत्तर दिशाका'! 
दिक्साधन करके तिसके बीच मत्स्यसमान तिरछीसे पूर्वपश्चिमकी तफे रेखा 
खींचनी चाहिये ॥ ९॥ 
तन्मध्यमत्स्थैविंदिशाः साध्या सूचीमुखास्तदा ॥ 
मध्यादिनिगतः सूत्रश्चतुरत्ल लिखद्वाहि! ॥ १० ॥ 
फिर मध्यमें मत्स्याकार सुईके मुखसद॒श बारीक रेखा खींचकर विदिशा 
( कोणोंका ) साधन करना चाहिये, सध्यभागसे निकले हुए स॒त्रों करके 
बाहिर चतुरस्र चोंकूटा स्थल बनावे ॥ १० ॥ । 
चतुरखीकृते क्षेत्र पड़वगेपरिशोधिते ॥ 
पटक तेव्यं ७ 
रेखामा्गें च कतेव्यं प्राकारं सुमनोहरस्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर चतुरस्त्र स्थलविषे षड़वर्ग विधिसि शोधन कर रेखामार्गविषे चौगिए 
एक गोलाफार रेखा खींच लेवे ॥ ११॥ 
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आयामेषु चतुर्दिक्षु श्रागादिषु च सत्तवाषे ॥ 
अशशी च प्रतिदिशं द्वाराणि स्थुर्यथाक्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रदक्षिणक्रमात्तेपाममनि च फछानि वे 
हानिनें।स्वं धनप्राप्तितपपजामहद्धनस्‌ ॥ १३ ॥ 
उस विस्तारमें चारों दिशाओंके विभाग करलेना, फिर पूर्व आदि दिशा 
ओंसें आठ २ द्वार यथाक्रमसे बनाने चाहिय | पूर्वेदिशामें अदक्षिण ऋमसे 
आठ २ द्वार छूगते हैं, तिनके फल कहते हैं ( ईशानके समीपदी पूर्वके प्रथम- 
भागमें हानि, दूसरे भाग दरिद्रता, फिर ३ घन प्राप्ति, ४ शाज्यसे छाम, 
५ से बड़ा भारी घन छाथ ) ॥ १९॥ १३॥ 
आतिचोरयमतिक्रोधो भीतिदिंशि शचीपतेः ॥ 
निधन बंधन भीतिरण्थाप्तिधनवर्द्धनसू ॥ १४ ॥ 
फिर ६ भागमें अत्यन्त चोरी, ७में अत्यन्त क्रोध, ८ में भय ये पूर्व 
दिशामें ८ द्वारोंके फल हैं । और दक्षिण दिशामें यथाक्रमसे झृत्यु १, बन्धन२, 
भय ३; द्वव्यप्राप्ति ४, द्रव्यव्द्धि ॥ ५॥ १४ ॥ 
अनातंक॑ व्याधिभयं निश्सत्त्व दक्षिणादारी ॥ 
पुत्रहमने! शबुवादिलेक्मीप्राप्तिषेनागमश ॥ १५ ॥ 
आरोग्य ६, व्याधिभय ७, दरिद्रता ८ ये फल दक्षिणदिशार्म आठ 
द्वारोंके हैँ । और पुत्रहान १, शज्ुबृद्धि २, छक्ष्मी प्राप्ति ३, धना- 
गम ४॥ १५॥ 
सीभाग्यमतिदौर्भाग्य दुःख शोकश्व पश्चिपे ॥ 
कलत्रहानिनिश्सत्त्व हानिधोन्यं धनागमश ॥ १६ ॥ 
सौभाग्य ५, अतिदौर्भाग्य ६, दुःख ७, शोक ८ ये फल पश्चिमदिशामें 
८ द्वारोंके हैं। और ख्रीहानि १, दरिद्रता २, हानि ३, धान्य, ४, धता- 
गस ५, ॥ १६ ॥ 
संपड्डद्धिमंहाभीतिरामयो दिशि शीतगोः ॥ 
एवं ग्हादिष द्वारं विस्ताराह्विगुणोच्छितस्‌ ॥ १७ ॥ 
संपत्तिकी वृद्धि ६, महाभय ७, रोग ८ ये फल उत्तर दिशामें आठ द्वार 
करनेके हैं । ऐसे घर आदिकोंमें द्वार करने चाहियें। ढ/रकी चौडाईसे दूनी 
उचाई करनी शुभ है ॥ १७ ॥ 
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शते प्रदक्षिण द्वारं फलमीशानकोणत$ ॥ 
यूलद्वार॒स्य चोक्तानि नानन्‍यत्रेव वियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ऐसे इंशानकोणसे दहिने क्रमसे द्वार करनेके सब दिशाओंके फल कहें 
हैं । मूलद्वारा अथांत्‌ सुख्य द्वारका यह फरू है, खिड़की आदिका फल 
नहीं है॥ १८ ॥ 
पश्चिमे दक्षिण वापि कपार्ट स्थापयेद्गृहे ॥ 
प्राकारतां क्षितिं कुर्यादेकाशीतिपद यथा ॥ १९ ॥ 
वरसे पश्चिमकी तफे अथवा दृक्षिणकी तफे किंवाड़ स्थापन करने और 
घरमें ८१ पदका वास्तु होता है अथोत्‌ वास्तु ८१ देवते स्थित कहे 
हैं ॥ १९ ॥ 
मध्ये नवपद बह्मस्थानं तदतिनिंद्तिस ॥। 
द्वात्रिशदेशा३ प्राकारा१ समीपांशा) समंतत३ ॥ ३० ॥ 
तहां मध्यम ९ पद्‌ ( ९ कोष्ठ ) ब्रह्मस्थान कहा है वह जगह अतिरनें 
दित जानो और चारोंतफ किलाकी तरह भाग करके बत्तीस आश ( भाग ) 
ह8॥ २० ॥॥ 
पिशाचांशा गहरांमे दुःखशोकमभयप्रदाः ॥ 
शेषाः स्युगहानिर्माणे पुत्रपौत्रधनप्रदाः ॥ २१ ॥ 
वे ग्ृहारंभमें पिशाचोंके अंश हैं तिस जगहमें पहिले घर चिनना प्रारंभ 
करे तो दुःख, शोक, भय हो । अन्य जगह किसी ठौरसे घर चिनना प्रारंभ 
किया जावे तो पुत्र, पौत्र, धनकी प्राप्ति होय ॥| २१ ॥ 


शिरस्यवांक्तना रेखा दिग्विदिदमध्यसंभवा३ 
ब्रह्ममागपिशाचांशाः शिक्षुनां यत्र संहातिः ॥ २२ ॥ 
मध्यमें चली हुई रेखा दिशा और कोणोंमें प्राप्त है तहां वास्तु पुरुषके 
शिरसे उरली तफ रेखा होती है। तहां त्रह्ममाग और पिशाचांशके शिशुओंके 
समूहकी स्थिति है ॥ २२ ॥ 
तत्र तत्र विजानीयाइसतो ममेसंघयः ॥ 
मर्माणि संधयो नेशस्तेष्वेव विनिवेशने ॥ ३३ ॥ 
तदां २ ।निवास करे तो वास्तुके मम ओर संधि ज/नना, तहां प्रथम 
निवास करना अशुभ है॥ २३ ॥ 


अनन्‍-न्‍ 
१“ 


| 


| 
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सौम्यफाल्गुनवैज्ञाखमाधश्रावणकार्तिका! ॥ 
मासाः स्थुसेहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनम्दाः ॥ २४ ॥ 
सार्गशिर, फाल्गुन, वैशाख, साथ, आवण, काज्तिक इन महीनोंमें घर 
चिनवाना प्रारंभ करे तो पुत्र, आरोग्य, धनकी गआप्ति हो ॥ २४ ॥ 
अकारादिषु वर्गेषु दिल्लु प्रागादेषु क्रमात्‌ ॥ 
खगेशोत॒हरिश्वार्यसपाखुगजसूकरा! ॥ ३५ ॥ 
वर्गेशाः ऋमतो ज्ञेयाः स्ववगोत्पंचमों रिषुः ॥ 
स्ववर्गे परमा श्रातिः कथ्यते गणकोत्तमें! ॥ ३६ ॥ 
पूरे आदि दिशाओंमें क्रमसे अकरादि वर्गोंविषे गरुड़ १,बिछाव २, सिंह 
३, श्वान ७, सर्प ५, मूषक ६, गज ७ और सूकर ८ ये आठ वगे पूर्व 


. आदि दि्शाओंके स्वामी जानने । तहां अपने वर्गसे पांचवें वर्गकों शत्रु जाने 


ऐसा ज्योतिषी जनोंने कहा है ॥| २५ ॥ २६ ॥ 


अथान्यप्रकारः । 


स्ववर्ग द्विगुण कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ ॥ 
अशभिस्तु हरेद्भागं योषौघिकश स ऋणी भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
और दूसरा प्रकार यह हैँ कि अपने वगेकों दूना कर परवर्गमें मिला देवे, 
फिर आठका भाग देना जो अंक बाकी रहे उसको फलूरूप जाने । इसी प्रकार 
पराये वर्गको भी दूना कर अपने वर्गणमें मिछा ८ का भाग देता, जो अह्लू 
बचे सो देखना । इन बैंचे हुए अंकोंमें जिसका अंक अधिक बँच जाय वह 
ऋणी जानना । [ यहां घरके वगेका अंक ऋणी होना ठीक है ]॥ २७॥ 
क्षेत्रफलम्‌ । 
विस्तारगुणित दैध्य ग्रहक्षेत्रफ्ल भवेत्‌ ॥ 
तत्वृथक वसुभिर्भक्त॑ शेषमायो ध्वजादिकः॥ २८ ॥ 
घरकी चीडाईकों लम्बाश्से गुणा कर देवे वह क्षेत्रफल होता है, फिर 
आठका भाग दूना बाकी रहा ध्वज आदिक आय जानना ॥ २८ ॥ 
ध्वजो धूमो5थ सिंह? श्वा सौरमेय१ खरो गज३ ॥ 
ध्वांक्ष्त्ेव क्रोणेतदायाध्कमुदीरितस्‌ ॥ २९ ॥ 
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ध्वज ३, धूम, २, सिंह ३, श्वान ४, वृष ५, खए ६, गज ७, ध्वांध् ८ 
ऐसे ऋ्रमसे ये ८ आय कहे हैं ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणस्य ध्वजो ज्ञेयः सिंहो वे क्षत्रियस्थ च ॥ 
वृषभश्चेव वैश्यस्य सर्वेषां तु गजः स्पृत+ ॥ ह३े० ॥ 
तहां ब्राह्मणको ध्वज आय शुभ हे, क्षत्रियकों सिंह शुभ है, वैश्यको बृष 
शुभ है, गज आय सब वर्णोंको शुभ है ॥ ३० ॥ 
कीत्तिः शोको जयो वेरं धन निर्धनता सुखम्‌ ॥ 
रोगश्वेते गहारंभे ध्वजादीनां फर्ल ऋमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
और ध्वज १ आय आवे तो कीत्ति, धूम्त २ हो तो शोक, फिए हे जय, 


४ बेर, ५ धन, ६ निर्धनता, ७ सुख, ८ रोग ऐसे इन आठ ध्वज आदिकोंका 
घरके आरंभमें फल जानना ॥ ३१ ॥ 


४. 
अथ राशफलपघ्‌ । 
दिद्वोदरश निर्धनाय त्रिकोण कलहाय च ॥ 
षड॒शक मृत्यवे स्थाच्छुभदा राशयः परे ॥ ३२ ॥ 
घरकी राशि व स्वामीकी राशि परस्पर दूसरे बारहवें स्थान हो तो निर्ष- 
नता फल कहना, नवमें पांचवें होवे तो कलह कहना, छठे आठवें हो तो 
मृत्यु कहना, अन्यराशि शुभदायक जाननी ॥ ३२ ॥ 
सूर्यागारकवारांशा वेश्वानरभयप्रदा! ॥ 
ध इतर ग्रहवारांशाः सर्वकामार्थसिद्धय ॥ ३३ ॥ 
सूर्य तथा मंगलकी राशिके नवांशकमें घर चिनना प्रारंभ करे तो अग्निका 
भय हो और अन्यवारोंके नवांशकमें करे तो सब कामना सिद्ध होवे ॥३३॥ 
नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथक्रमात्‌ ॥ 
यदिड्सुख वास्तु पुमान्कुयोत्तदिड्सुख गृहस्‌ ॥ ३४७ ॥ 
भाद्रपद्‌ आदि तीन २ मदीनोंमें पूवादि दिशाओंमें वास्तुका मुख रहता है 
जिस दिशामें वास्तुका मुख हो उसी दिशामें घरका द्वार करना शुभ है॥३४॥ 
अतिकूलसुखो गेहों रोगशोकमभयप्रद्‌३ ॥ 
सर्वतोम्ुखगेहानामेष दोषो न विद्यत ॥ ३५ ॥ 
इससे विपरीत द्वार छगावे तो रोंग,शोक,भय हो और जिन घरोंके चारों: 
तफ चौखट लगाई जाती हैं उन घरोंमें यह्‌ दोष नहीं होता है॥ ३५ ॥ 
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सृत्पेटिका स्वणेरलथान्यशैवालुसथुवा ॥ 
ग्रहमध्ये हस्तमात्रे ग्तें न्‍्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वास्त्वायामदु्ं नाभिस्तस्मादव्ध्यंग्रुलत्नयस्‌ ॥ 
कुक्षिस्तस्मिन्न्यसेच्छेकुं पुत्रवोत्रमवद्धनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मसृत्तिकाकी पिटारी, सुवण, रत्न, धान्य, शिवा इन सबोंकों इकट्ठे कर 
घरके बीच एक हाथ खड्डा खोंदकर तिसमें रखदेवे । वास्तुक्े विस्तारदरमें 
नामि हैं तिस नाभिसे ७ अंगरुलझतक कुक्षि जानना) वहां शंकु रोपै तो पुत्र, 
पात्र, धनकी प्राप्ति हो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
चतुर्विशत्नयोविंशत्योडशद्वादशांगुलैः ॥ 
विप्रादीनां शंकुमानं स्वणवर्ख्रायरुकृतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
चौवीस अंगुल,तेईस अंगुल,सोलद्द अंगुल,वारह अंगुछ ऐसे त्राह्मण आदि 
वर्णोके ऋमसे शंकुका प्रमाण करना चाहिये । सुवर्ण तथा वल्लादिकसे शंकुकों 
विभूषित करे ॥ ३८ ॥ 
खदिराजुनशालोत्थ पूगपत्रतरूद्धवम्‌ ॥ 
रक्तचंदनपालाशरक्तशालाविशालजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
खैर, अजुन वृक्ष, शाल, सुपारावृक्ष, तेजपातबृक्ष, लाछ चंदन, ढाक, छाल 


सुन्दर शाल ॥ ३९ ॥ 


नीपकारं च कुटज वेपावं विल्ववृक्षजम्‌ ॥ 
शुंकुं त्रिधा विभज्याय चतुरले तत+ परम्‌ ॥ ४० ॥ 
कुटज वृक्ष, कदृब वृक्ष, बॉस, बेलवृक्ष इन्होंका शंकु बनाना चाहिये। शंकुमें 
सीन विभाग कर लेवे, प्रथम ( ऊपरी ) भाग चोकोण होना चाहिये ॥४०॥ 
अशंशं च ततीयांशमनलमृजुमव्रणम्‌ ॥ 
एवं लक्षणसंयुकत परिकल्प्य शुभ दिने ॥ ४१ ॥ 
दूसरा ( मध्यम ) भाग आठ कोणका और तीसरा (नीचेवाला ) भाग 
छिद्र रहित छुन्दर गोल होना चाहिये । ऐसे लक्षणसे युक्त शंकु बनाय शुभ 


, दिनमें इष्ट साधनकर गृहारंभ करना ॥ ४१ ॥ 


व्यकोरवारलम्मेषु चापे चाष्टमवर्जित ॥ 
नैघने शुद्धिसंयुक्ते शुभलगे शुभांशके ॥ ४२ ॥ 
रमप्नमें रवि मंगछ हो, अष्टप्रस्थानमें धनु छम्न नहीं दो, अष्टम घरमें कोई 
अशुभ तरह नहीं हो, शुभछम तथा शुभराशिका नवांशक होवे ॥ ४२॥ 
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शुभेक्षितेष्य वा शुक्ते लग्ने शंकुं विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
पुण्याहवाचेवा दित्रेः पुण्येः पुण्यांगनांदिभि३ ॥ ७३ ॥ 
शुअप्रहोंकी दृष्टि हो, शुभग्रहयुक्त हो, ऐसे लम्नमें शंकुको स्थापित करे | 
. पुण्याहवाचन, बाजा, गीत, स्लीसंगलगीत इन्होंसे मंगल करना ॥ ४३ ॥ 
स्वकंद्रस्येल्िकोणस्थेः श॒मैस्त्यायारिगेः परेः ॥ 
लग्नाल्वष्ठाय्चंद्रेण देवज्ञाचेनपूवेकस्‌ ॥ ४४ ॥ 
शुभग्रह स्वक्षेत्री होकर केंद्र १। ४ । ७। १० वें स्थानमें होवे, अथवा ९ ॥ 
८ घरसें हो और पापप्रह ३। ११। घरसें हो, चंद्रमा ६ तथा ११ होवे ऐसे 
लम्ममें ज्योतिषीके पूजन पूर्वक घर चिनवाना प्रारंभ करे ॥ ४४ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःशालाः सप्तशालाहयाः स्कृताः ॥ 
ता पुन पद्धिधाः शाला प्रत्येक दशवड्धिधा३ ॥ ४५ ॥ 
एक शालासे युक्त घर, दो शाला वा तीन,चार, सात शाछाका घर होता 
है तिनके भी छह भेद हैं सोलहप्रकारके घर होते हैं। तिनके नाम॥ ४५॥ 
छुव धान्यं जय॑ नंदं खरं कांत मनोरमस्‌ ॥ 
सुसु्ख दुर्मख ऋरं शन्रुस्‍्वणप्रदं क्षयस्‌ ॥ ४६ ॥ 
आक्रंदं विषुलारूयं च विजय पोडरशं गृहस्‌ ॥ 
ग्ृहांणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तारमभेद्तः ॥ ४७ ॥ 


भ्रुव १, धान्‍्य २, जय ३, नंद ४, खर ५, कान्त ६, मनोरम ७, सुमुख ८, 
दुम्मुंख ९, छूर १०, शजन्नुप्रद ११ स्वणप्रद १२,क्षयप्रद १३,आक्रंद १४, विपुल | 
१५ और विजय १६ ऐसे ये सोलह प्रकारके घर होते हैं. इनके प्रस्तारक भेदसे | 
९६ प्रकारके भेद होते हैं ॥ ४६ || ४७ ॥ 

गुरोरधो लघुः स्थाप्यः पुरस्तादूध्वेवन्‍्न्‍्यसेत्‌ ॥ 
गुरुमिः पूजयेत्पश्चात्सवेलब्धविधिविधिः ॥ ४८ ॥ | 
गुरुस्थानके नीचे रूघु स्थापित करना तिसके आगे ऊपरके ऋ्रमसे लिखे, | 
फिर बडे छोटे स्थानोंका भेद करना | ऐसे एक घरके छह २ भेद होनेसे ९६ 
भेद होवेंगे ॥ ४८ ॥ ; 
दिल पूवांदित+ शालाछुवा भूद्दों क्ृता गजा ॥ 
शालाधुवांकसंयोगः सैको वेइम शुवादिकश् ॥ ४९ ॥ 


व 
व 


व 
व 
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अब सोलह नामवारके इन घरोंके ओद कहते हैं। पूर्वद्धारवाले मकानका 
भ्रुवांक १ है । दृक्षिणद्वारवाले मकानका श्रुवांक २ पश्चिमद्धारवाले मकानका 
भुवांक ४ है। उत्तरद्यारवाले मकानका ध्रुवांक ८ है । इस धुवांकर्मे १ सिछाकर 
जितनी संख्या हो वह ध्रुव, धान्‍्यअह्दि्‌ संज्ञवाछा मकान जानना । जैसे पू्वे- 
पश्चिम दो द्वारोवाछा मकान होबे तो पूर्वका ध्रुवांक १ पश्मिमका ४ जोड ५ 
हुआ, मिलाया ६ हुआ तो यह कांतनामक स्थान जानना ।। ४९ ॥। 
लानागार॑ दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पचनालयमस्‌ ॥ 
याम्यायां शयनागारं नेकत्यां शखमंदिरिस ॥ ६० ॥ 
मकानकी पूर्वदिशामें स्नान करनेका स्थान, अप्रिकोणमें रसोई पकानेका 
स्थान, दक्षिणमें सोनेका सकान; नेऋतमें शाल्रस्थान करना ॥॥ ५० || 
एवं कुयांदिदं स्थान क्षीरपानाज्यशालिका$ ॥ 
शय्यामत्राखतद्विद्याभोजनामंगलाश्रया४ ॥ ५१ ॥ 
और दूध, जलपान, धृत इन्होंके स्थान ईशानकोणमें; शय्या, मूत्र, शस्त्र, 


: भोजन इनके स्थान अप्निकोणमें ॥ ५१ ॥ 


धान्यस्रीभोगवित्त च झंगारायतनाने च ॥ 
इंशान्यादिक्रमस्तेषां गरहनिर्माणकं झुभस्‌ ॥ «३ ॥ 
धान्‍्य, स्लरीमोग, धन ये स्थान नेकेतमें, अंगारादिकके स्थान वायव्य 
कोणमसें ऐसे इशानादिक कोरणणोंमें ये भी स्थान कहे हैं ॥ ५२ | 
एते स्वस्थानशस्तानि स्वस्वायस्वस्वद्शियापि ॥ 


घक्षोहुंबरचूतारुया निंबस्नुह्दीविभीतकाः ॥ ५३ ॥ 
ये अपने २ कर्मविस्तारके योग्य स्थान अपनी २ कोणमें होनेसे शुभ हैं | 


जैसे अम्रिस्थान अभ्रिकोणमें होना शुभ है और मकानके आंग पिलखन, 
गूलर, आम, नींब, थोहर, बहेडा ॥ ५३ ॥ 
ये कंटका दग्धवृक्षा वटाश्वत्यकपित्थकाः ॥ 
अगस्त्यशिय्वतालाख्यतितिणीकाश्व निद्ता। ॥ ५९४ ॥ 
ये वृक्ष तथा कांटेवाले वृक्ष, जलेहए वृक्ष, बड, पीपछ, कैथ, अगस्तिवृक्ष, 
सहोंजना वृक्ष, ताडवृक्ष, अमलीवृक्ष ये वृक्ष अत्यन्त निंदित कहे हैं 
आगे नहीं लाने चाहिये ॥ ५४ ॥ 
पितृवत्स्वागर्ज गेहूं पश्चिमे दाप्षेणेषपि वा ॥ 
गृहपादा गशहस्तंभाः समाः शस्ताश्व नोप्समाः ॥ ५५ ॥ 


€( १४० ) नारदसंहिता 


पिताकछा तथा बड़े भाइईेका घर अपने घरसे पश्चिम तथा दक्षिण _दि्लामें 
करना योग्य है, घरके पाद और स्तम्भ समान होने चाहिये उंत्वे नोचे नहीं 
होने चाहिये।॥ ५५ ॥ 
नात्युच्छूत नातिनीचं हुब्योत्से यथारुचि ॥ 
गहोपरि शहादीनामेव स्वेत्र चिंतयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भीतोंकी उच्चाई ज्यादे ऊंची नहीं और ज्यादे नीची नहीं करनी, सुन्दर 
करनी और घरके ऊपर उतनी ही ऊंची भीत उसी जगह छार आदि नहीं 
करने ॥ ५६ ॥ 
ग्रहादीनां ग्हे ल्लाब्य क्रमशो विविधे स्ृतण्‌ ॥ 
पंचालमान वेदेहं कोर चेव कन्यकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घर आदिकोंमें जल गिरनेके पतनाछ अनेक विधिसे करने शुभ हैं. और 
पञ्चाल, बदेह, कुरु, कान्यकुब्ज इन देशोंका सान हस्तादिक कहा हुआ परि- 
समाण ठीक है॥ ५७ ॥ 
मागधं शरसेन च वंगमेव क्रमः स्कृत३ ॥ 
ते चतुभोगविस्तारं संशोधय तहुच्यते ॥ ५८ ॥ 
सागघ, शरसेन, बगाला इन्होंके मानसे अपने ( मध्यदेशका ) मानवि- 
स्तारए चोगुना शुभ है ॥ ५८ || 
पंचालमानमतुलम॒त्तरात्तरवृद्धित$ ॥ 
वैदेहादीने शोषाणि मानाने स्थुयैथाक्रमात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पंचाल देश ( पत्बाब ) का मान ठीक अन्यदेशोके मानसे उत्तरोत्तर 
बढाकर मान € तोलादिक ) लेना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
पंचालमानं सर्वेषां साधारणमतः परमस्‌ ॥ 
अवंतिमान विप्राणां गांधार क्षत्रियल्थ च्‌ ॥ ६० ॥ 
पांचालंद्शका मान साधारणतांस सभी देंशोंमें मानना योग्य है और 
भवन्ती ( उज्जन ) का मान ज्राह्मणोंकों शुभ है,क्षत्रियको गांधार देश॥६०॥ 
कौजन्यमान वेश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम्‌ ॥ 
यथोद्तिजलस्लान्यं द्वित्रिभूमिकवेश्मनः ॥ ६१ ॥ 
वैश्योंको कोजन्यदेशका मान ग्रहण करना । ब्राह्मण आदिकोंको यथात्तर 


| 
। 


| 
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बद्धिआागस परिसाण लेना चाहिये। जिस मकानमें दो तीन शाला होवें उसमें 
जल पडनेका स्थान यथायोग्य करना चाहिये ॥ ६१ ॥| 
उष्ट्रकुंजरशालानां ध्वजायो5प्यथवा गजे ॥ 
पशुशालाश्वशालानां ध्वजायो5प्यथवा दृषे ॥ 
द्वारे शय्यासना मंत्रे ध्वजसिंहे जबाः शुभाः ॥ ६३ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुविधानाध्याय 
एकार्त्रिंशत्तमः ॥ ३१ ॥ 
ऊंट हाथे आदिकोंकी शालामें पूर्वोक्त ध्वज आय अथवा गजलंज्ञक आय 
रहज़ा शुभ है और गौ आदि पशुओंकी शाल्ता तथा अश्वोंकी शालामें ध्वज 
अथवा आय शुभ है और शय्या, आसन, मन्त्र इन्होंकी शालाके हारमे ध्वज, 
सिंह, वृष ये आय शुभ कहे हैं ॥ ६२ ॥। 
इति श्रीनारदीयसं० भाषा ०वास्तुविधानाध्याय एकत्रिंशत्तमः || ३१ ॥॥ 


वास्तुपूजामहं वक्ष्ये नववेश्मप्रवेशने ॥ 
हस्तमात्रा लिखेद्रेखा दशपूर्वों दशोत्तराः॥ १ ॥ 
अब नवीन घरमें प्रवेश होनेके समय वास्तुपूजाको कहते हैं ॥ एक हस्तप्र- 
साण वेदीपर दश रेखा पूर्वको और दश रेखा उत्तरकों खींचे॥ १ ॥ 
गृहमध्ये तण्डुलोपय्येंकाशीतिपद भवेत्‌ ॥ 
पेचोत्तरान्वक्ष्यमाणांश्वत्वरिंशत्सु वा न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 
फिर तिन कोष्ठोंमें चावल रखकर ८१ कोष्ठ बनावे, तहां पांच और चोता- 
छीस अथीत्‌ ४९ देवता भीतरके अछग हैं ॥ २॥ 
द्वात्रिंशद्वाह्मतः पूज्यास्तत्रांतःस्थाखयोद्श ॥ 
तेषां स्थानानि नामानि वक्ष्यामि ऋषशो5घुना ॥ ३ ॥ 
और बत्तीस देवता बाहिर पूजने चाहियें, तिनके भीतर भी तेरह देवता 
अलग हैं अब क्रमसे तिनके नामोंकों कहेंगे ॥ ३ ॥। 
इंशानकोणतो बाह्य द्वार्तिंशत्रिदशा अमी ॥ 
कृपीटयोनिः पजेन्यो जयंतः पाकशासनः ॥ ४ ॥ 
इशानकोणमें ये बत्तीस ३२ बाह्मसंज्ञक देवतायें हैं-अप्रि, प्जन्य, जयंत, 
प्राकशासन ॥ ४ | 


( १७३ ) नारदसंहिता 


सूयेसत्यो रूशाकाशो वायु! पूषा च नेर्कत३ ॥ 
शहक्षेतों देडधरो गांधरवों गृुगराजकश ॥ ५ ॥ 
सूये, सत्य, झ्श, आकाश, वायु, पूषा, नऋत, देडघधर, गांधव, झग- 
राजक ॥ ५॥ 
मृगः पितृगणाधीशस्ततो दौवारिकाहयः ॥ 
सुग्रीवः पुष्पदेतश्व॒ जलाधीशस्तथासुर। ॥ ६ ॥ 
स्ग, पितरगणाघीश, दौवारिक, सुग्रीव, प्रुष्पदंतक, जलाधीश, असुर॥३६॥ 
शेषश्व पापों रोगश्व भोगी झुरूुषो निशाकरः ॥ 
सोम सूर्योष्दितिदिती द्वारिशनत्रिद्शा अमी ॥ ७ ॥ 
शेष, पाप, रोग, भोगी, भुख्य, निशाकर, सोम, रछूये, अदिति, 
बत्तीस देवता हैं ॥ ७॥ 
अथेशान्यादिकोणस्थाश्रत्वार॒स्तत्समीषगाः ॥ 
आप सवित्संज्ञश्व जयो रुद्रश ऋमादृमी ॥ ८ ॥ 
और ईशानआदि कोणोंमें स्थित तिनके समीपके चार देवता ये हैं-भाप 
सविता, जय, रुद्र ये ऋमसे ४ द्शाओंमसें जानने ॥॥ ८ ॥ 
मध्ये नव पदो ब्रह्मा तस्याष्टोी च समीपणा$ ॥ 
एकांतराः स्यथुश प्रागाद्याः परितो बह्मणः स्छूत३ ॥ % ॥ 
मध्यमें नव कोष्ठमें ब्रह्मा ओर तिसके समीप ८ देवता हैं, वे पूव आह 
दिशाओंमें एक २ के अंतरस ब्रह्माके चारोंतफे स्थित हैं ॥ ९ ॥ 
अयेमा सविता चैव विवस्वान्विद्युधाधिप+ ॥ 
मित्रोष्थ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधराहय३ ॥ १० ॥ 
अथेमा, सविता, विवस्वान, विद्युधाधिपष, मित्र, राजयक्ष्मा, श्थ्वी 
घर ॥ १० ॥ 


आपवत्सोश्मः पचचत्वारिंशत्छुरा अम्ती ॥ 
आपश्चेवापवत्सश्व पजेन्योउप्निर्दितिः ऋमात्‌ ॥ ११ ॥ 
पदिकानां च वर्गोयमेव॑ कोणेष्वशेषतः ॥ 

तन्मध्ये विंशतिबोह्या द्विपदास्तेषु सर्वदा ॥ १३ ॥ 


दि 


तः 
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आपवत्स ये आठ हैं ऐसे ये सब मिलकर ४५ होते हैं ओर आप, आप 
वत्स, पजेन्य, अप्िि, द्ति ये ऋमसे चार्येकोणोंमें रहते हैं ऐसे यह पढ़ि- 
कोंका वगे कहाता है, तिनके मध्यमें बीस देवता बाह्य हैं वे सदा हिपद 
कह्दे हैं ॥| ११ ॥ १२ ॥ 
अयेमा च विवस्वांश्व मित्रः पृथ्वीधराहय३ ॥ 
ब्रह्मणः परितो दिक्षु चलारलिदशाः स्पृता३ ॥ १३ ॥ 
अर्थमा, विबस्वान्‌, मित्र, एथ्वीधर ये अह्मासे चारोंतरफ त्रिपद्संज्ञक 
कहे हैं ॥ १३ ॥ 
बह्माणं च तयैकद्वित्रिपदानचैयेत्सुरान्‌ ॥ 
वास्तुमंत्रेण वास्तुज्ञो दूर्वाद्ध्यक्षतादिमिः ॥ १४ ॥ 
सो वहां अह्माको और एकपादिक, हिपद्क, त्रिपद्क, देवताओंकों पूजै | 
वास्तुको जाननेवाला ट्विज वास्तुमत्रसे दूवों, अक्षत, दही आदिकोंसे वास्तुका 
पूजन करे ॥ १४ ॥ 
| जह्ममंत्रेण वा शेतवख्रयुस्म प्रदापयेत्‌ ॥ 
तांबूल च ततो दल प्राथयेद्वास्तुपूरपस्‌ ॥ १५ ॥ 
, अक्षाके संत्रसे दो सफेद वल्ल चढ़ावे ओर तांबूछठ चढाकर वास्तुपुरुषकी 
प्राथेना करै ॥ १५॥ 
.. आवाहानदिसिवॉपचारांश्व कऋरमशस्तथया ॥ 
नैवेधं विविधान्नेन वाद्यायैश्व समरपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
आवाहन आदि सम्पूण उपचार क्रमस करने चाहिये । नेवेद्य अनेक 
प्रकारंके भोजन चढ़ाकर भनेक प्रकारके बाज बजवाकर समपण करे ॥१६॥ 
वास्तुपूरुष नमस्तेषस्तु भूश्वय्याभिरत प्रभो ॥ 
मदण॒दह धनधान्यादिसमृद्धं कुरु सवेदा ॥ १७ ॥ 
, भूमिकी शय्यापर अभिरत रहनेवाले हे प्रभो ! तुमको नमस्कार है मेरे 
घरको सदा धनधान्यसे भरपूर करो ॥ १७॥ 
इति प्राथ्ये यथाशाक्ति दक्षिणामचेकाय च ॥ 
ददयात्तदग्रे विप्रेभ्यो भोजन च स्वशक्तितः ॥ 
ऐसे प्राथेना कर शक्तिके अनुसार पूजन करानेवाले ब्राह्मणकों दक्षिणा 
देवे और तिन देवताओंके सन्मुख बिठाकर श्रद्धाके अनुसार ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे॥ १८ ॥॥ 


क्‍ 


(१४४ ) नारदसंहिता 


अनेन विधिना सम्यग्वास्तुपूजां करोति यः ॥ 
आरोग्य पुत्रलाभं च धने धान्य लमेत सश॥ १९५ ॥ 
इस विधिसे अच्छे प्रकारसे जो पुरुष वास्तुपूजा करता है वह आरोग्य; 
पुत्र; धन धान्य इन्होंको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
अकपाव्मनाच्छन्नमद्त्तवालिभोजनम्‌ ॥ 
गृह न प्रविशेदेव विषदामाकर हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वास्तुलक्षणाध्यायो द्वार्रिशत्तमः ॥ ३२ ॥ 
बिना किवाड़ोंवाछा, विना बढा हुआ, ओर जिसमें बलिदान तथा त्रह्म 
भोज्य नहीं हुआ हो ऐसे स्थानमें प्रवेश नहीं करना चाहिये क्योंकि वह 
विपत्तियोंका खजाना है ॥| २० ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां वास्तुलक्षुणाध्यायों 
द्वात्रेंशत्तम: ॥ ३२ ॥ 


॥ अथ यात्रात्रकरणश ॥ 


अथ यात्रा यथा नृणामभीश्फलासिद्धये ॥ 
स्यात्तथा ता प्रवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मनास्‌ ॥ १॥ क्‍ 
जिस प्रकार मनुष्योंकों अभाष्ट फलदायी यात्रा होती है तिसको ज्ञानवार 


हिजातियोंके वास्ते अच्छे प्रकारसे कहता हूं ॥ १ ॥ 
अज्ञातजन्मनां नृणां फलाप्तिु॑णवर्णवत्त्‌ ॥ 
प्रश्नोदयनिमित्तायेस्तेषामापे फलोद्यः ॥ ३ ॥ 
और जो अज्ञातजन्मवाले मूर्ख जन हैं. तिनको घुणाक्षरन्यायसे कर्मी 
सुखकी प्राप्ते होजाती है ( घुणाक्षरन्याय यह है कि जैसे घूण लकड़ीड़े 
खाता है. वहां चिह्न होता है तो कभी देवयोगसे राम ऐसे अक्षर भी ढिशे 
जाते हैं यह घुणाक्षर न्याय है ) तिनको भी शुभ प्रश्रोद्य > आहि 
कोस ही फलका उदय होता है ॥ २॥ 
पृष्चचश्टमी द्वादशी च रिक्तामापूर्णिमासु च ॥ 


यात्रा शुक्लप्रतिषादे निधनायाधनाय च ॥ ३ ॥ 
षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, रिक्तातीथे, अमावस्या, पूर्णिमा 
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प्रतिददा इन्होंमें यात्रा करनी सझ॒त्युके वास्त और निधनताके वास्ते 
कही है ॥ ३ ॥ 
पौष्णेकैंद्रश्विमित्राभिहरितिष्यवसूडुछु ॥ 
नव सप्त पंचायेजु यात्राभीश्फरप्रदा ॥ ४ ॥ 
रेवती, हस्त, सगशिर, अश्विनी, अनुराधा, कृत्तिका, श्रवण, पुष्य, धानिद्ना 
इन नक्षत्रोंसें यात्रा करना शुभ है । नवमां, पांचवां, सातवां,ग्यारहवां चन्द्रमा 
शुभ है ॥| ७ ॥ 
न मैदेन्दुदिने प्राची न व्रजेदक्षिणां गुरों ॥ 
सिताकयोने प्रतीचीं नोदीचीं ज्ञारयोदिनि ॥ ५ ॥ 
अब दिशाशूलछ बताते हँ-सोम तथा शनिवारको पूर्वदिशामें गमन नहीं 
करना, बृहस्पतिवारकों दृक्षिणमें गमन नहीं करना, शुक्र तथा रविवारकों 
पश्चिमछो गसन नहीं करना, बुध ओर मंगलवारको उत्तर दिशामें गमन 
नहीं करना ॥ ५ ॥ 
इन्द्रोजपादचतुरास्यायेमक्षांणि पूर्वतः ॥ 
झूलानि सर्वद्वाराणि मैत्राकेज्याश्विमानि च ॥ ६ ॥ 
ज्येष्ठा १, प्रवोभाद्रपदा २, रोहिणी ३, उत्तराफाल्गुनी ४ ये नक्षत्र यथा- 
ऋमसे पूर्व॑आदि दिशामें शूछरूप हैं ओर अनुराधा, हस्त, पुष्य, अश्विनी ये 
नक्षत्र सब दिज्ञाओंमें शुभ हैं ॥ ६ ॥ 
क्रमादिण्द्वारमानि स्यथुः सप्तसप्ताभिधिष्ण्यत३ ॥ 
वाय्वम्रिदिग्गतं दंड परिघं तु न रूंघयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
और कृत्तिका आदि सात २ नक्षत्र पूवंआदि दिशाओंमें यथाक्रमसे ढिग्द्वार 
नक्षत्र कहे हैं । और वायु तथा अपिकोणमें रेखादंड दै अथांत्‌ पूर्वदिगद्वारि 
नक्षत्रोंमें उत्ततको गमन करना और दक्षिण पश्चिमकी एकता करनी, परंतु 
इस वायव्य अभ्रिकोणकी रेखाकों उल्लंघन नहीं करना । इस परिघमें गमन 
नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


१ यद्यपि वश्िष्ठ सद्दितामें कृत्तिका नक्षत्रकों यात्रामें निकृष्ट बताया है, 
परन्तु यह भी ऋषिप्रोक्त होनेके कारण ज्योंका त्यों पाठ रखा गया है, 
विज्ञ ज्योतिषियोंकों स्वयं विचारना चादिये। उक्त खंद्वितामें * पुनर्वसु 
नक्षत्र उत्तम माना गया है, किन्तु यहां उसका उपादान नहीं किया! 
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आम्मेय्यां पूरवेदिग्धिष्ण्येविंद्शश्शेवमेव हि ॥ 
दिग्वाशयस्तु क्रमशो मेषायाश्व पुन/जुनश ॥ ८ ॥ 
और कोणोंमें गमन करना हो तो यह व्यवस्था है कि पू्ेदिग्द्वारि नक्ष- 
श्ञोंसें अप्रिकोणमें गसन करना, फिश इसी ऋरमसे दक्षिणदिशाके नक्षत्रों 
ज्ेऋतमें गसन करना । परिचमके नक्षत्रोंमें वायव्यसें गमन करना और उत्तरके 
नक्षत्रोंमें इशानको जाना चाहिये । सेषादिक राशि तीन वार आदत्ति होकर 
पूर्वांदिदिशाओंसें रहती हैं, जैसे १ । ५।९ पूवेमें, २ । ६ । १० दक्षिण, 
३।७। ११ पश्िचममें, ४ । ८ । १९ उत्तरमें यही चन्द्रसाका वास है ॥८॥ 


अथ दिरृस्वामिनः छल्ाव्योगश्व । 
दिगीशा$ सयेशुकऋरराहाकीनदुज्ञसूरयः ॥ 
दिगीश्वरे ललाटस्थे यातुर्न पुनरागम१ ॥ ९ ॥ 
सूये १, जक्त २, मंगल ३, राहु ४, शानि ५, चन्द्रमा, ६, बुध ७, बुर 
स्पति ८ ये पूवे आदि द्शाओंके स्वामी हैं । द्गीरवर भह छलछाट ( सल्तक ) 
पर होय तब गमन करनेवालॉका फिर उछटा आगमन नहीं होता ॥ ९॥ 
लग्नस्थो भास्कर; प्राच्यां दिशि यातुर्ललाडगः ॥ 
द्ादशैकादशः शुक्र आम्ेय्यां तु ललादगः ॥ १० ॥ 
जैसे कि ऊम्में स॒ये होवे तब पूवेद्शामें जानेवालेको रूछाट योग है 
और १२॥ ११ घर शुक्र हो तब अप्िकोणमें लछाट योग है ॥ १० ॥ 
दशमस्थो कुजो लक्माद्याम्यायां तु लछाव्ग३ ॥ 
नवमो5श्मगो राहनेंक्रत्यां तु ललाटग१ ॥ ११ ॥ 
लम्मतते १० वें घर मंगल हो तब दृक्षिणद्शामें ओर लन्नसे नलवमें तथा 
आठ राहु होबे तब निक्तैत कोणमें छछाट योग है ॥ ११ ॥ 
लग्नात्सप्मगः सौरिः प्रतीच्यां तु रूछाटग३ ॥ 
षष्ठ॒प॑ंचमगश्चंद्रो वायव्यां तु ललादगः ॥ १३ ॥ 
लम्मसे ७ तें शनि हो तब पश्चिमद्शामें छल्यट योग है, छठे और ै 
चन्द्रमा हो तब दायव्य कोणमें छछाटयोग है ॥ १२॥ 
चतुथथेस्थानगः सोम्य उत्तरस्यां लछाटगः ॥ 
द्विश्विस्थानगतो जीव इंशान्यां तु ललादग३ ॥ १३ ॥ 
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चौथे स्थान बुध दो तब उत्तर दिशामें छछाठये|ग है, छमग्नसे २॥ ३ घर 


हिलाति हो तब ईशान कोणमें जानेवालेके मस्तकपर दिगीइवर है।| १३ ॥ 
ललाठग्ग तु संत्यज्य जीवितेच्छुब्रेजेन्नरः ॥ 
विलछोमगो ग्रहो यस्य यात्राल्म्रोपगों यदि ॥ १७ ॥ 
जीवनेकी इच्छावाला मनुष्य इस छछाट योगको त्यागकर गमच करे | 
एजाकी जो ग्रह जन्मरूग्नमें नेट्ट हो वह अह यात्राहूम्नमें हो तो उस 
उम्मसें ॥ १४ ॥ 
तस्थ अंगप्रदो राज्ञस्तद्वगोंडपि विलम्मग३ ॥ 
रवींद्रयनयोयोनमनुकूल शुभग्रदूसू ॥ १५ ॥ 
राजा गमन करे तो मनोरथ भंग हैं और उस अहकी राशिका नवांशक 
भी अशुभ है | और सूर्य चन्द्रमाके अयनके अनुकूछ गमन करना शुभ है। 
जैसे-स्ये उत्तरायण हो, चन्द्रमा भी उत्तरायण हो तब उत्तर पूवेम गमन 
करना और सूर्य चन्द्रमा दक्षिणायन होवे तब दक्षिण पश्चिममें ग्रमन 
करना ॥ १५ ।। 


तदभावे दिवा रात्रो यात्रा यातुवंधोष्न्यथा ॥ 
यूढ़े श॒ुक्के कायहानिः प्रतिशुक्रे पराजयः ॥ १६ ॥ 
ओर जो ऊूर्य चंद्रमा मिज्न २ अयनमें द्वोवें तो सूयेके अयनमे तो दिलनमें 
गसनल करना ओर चंद्रमाके अयनमें रात्रिमं गमन करना इससे अन्यथा गमन 
करनेवालेका वध होता है । शुक्रास्तमें गसन करे वो कार्येकी द्वानि हो, 
शुक्के सम्मुख गमन करे तो पराजय ( हार ) होवे ॥ १६ ॥ 
पतिशुक्रकृतं दोष॑ हंति श॒ुक्रो अहा नहि ॥ 
वसिष्ठ: काश्यपेयोडत्रिभरद्वाजः सगोतमः ॥ १७ ॥ 
शुक्रके सन्‍्मुख गमनके दोषक्रों जक्त ही दूर कर सकता है, अन्यम्रह नहीं 
कर सकते। ओर वसिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्याज, गोंतम ॥ १७॥ 
एतेषां पंचगोत्राणां प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ 
एकग्रामे विवाहे च दार्भेक्षे राजविष्ठुवे ॥ १८ ॥ 
इन पांच गोंत्रवालोंकों झुक्रके सन्मुख जानेका दोष नहीं है और एक ग्राम, 
विवाह, दुर्मिक्ष, राजभंग ॥ १८ ॥ 
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द्विजक्षोमे नृपक्षोमे प्रतिशुक्को न विद्यंत ॥ 
नीचगोएरिग्रहस्थो वा वक्रगो वा पराजित ॥ १५ ॥ 
ब्राह्षएशाप, राजाका क्रोध इन कामोंमें शुक्रके सन्मुख जानेका दोष नह 
है। नीचराशिपर स्थित,शन्ुके घरमें स्थित,वक्री अथवा पापम्रद्दोंसे आक्रांत१५ 
यातुर्भगप्रदु शुक्र: स्वांशस्थे च जयप्रद१ ॥ 
स्वेश्लग्रेष्टाशी वा शह्ुभात्वष्ठगोपि वा ॥ ३० ॥ 
ऐसा शुक्र गमन करनेवालेके मनोरथकों नष्ट करता है। स्वेष्टलम्ममें अथव 
लग्नसे आठवीं राशिपर अथवा शज्नुकी राशिसे छठी राश्षिपर शुक्त हो ॥२०॥ 


तेषामीशस्य राशो वा यातुग्त्युने संशय३ ॥ 
जन्मेशाश्मलभेशो मिथो मित्रव्यवस्थितों ॥ २१ ॥ 
अथवा शजत्ुओंकी राशि लश्नके स्वार्मीके घरमें हो तव गममनकरनेवालेकी गृत्य 
होती है और जन्मलूम्न तथा जन्मलमझसे आठवें घरका पति इन दोनोंकी आप' 
समें मित्रता होवें ॥ २१ ॥ 


जन्मराइयश्मक्षेषु दोषा नहयंति भावतः ॥ 
ऋूरग्रदेक्षितो युक्तो द्विस्वमावो5पि भंगढ्‌१ ॥ रे३ ॥ क्‍ 
फिर वे जन्मलग्नमें तथा आठवें घरमसें स्थित होवें तो स्वभावसे ही सब दो 


नष्ट होजाते हें और ऋ्ूरमहसे युक्त तथा दृष्ट हिस्वभाव रूप कार्यकों भंग 


करता है ॥ २२ ॥ | 
याने शुभैररश्श्व शुभयुक्तेक्षितः शुभ ॥ 
वस्वत्याद्धांदिषंचक्षें सेग्रहे तृणकाष्ठयोः ॥ । 
याम्यदिग्गमर्न शय्या कुयोन्नो शहगोपनण्‌ ॥ ३३ ॥ 
गमनसमय वह लप्न झाअग्रहोंसे दृष्ट नहीं हो तो अशुभ है और शुभग्रहोंसे 
युक्त अथवा दरृष्ट हो तो शुभ जानता । और धाौनिष्ठाका अधे आदि, रेबतीप- 
यैत पांच नक्षत्र पंचक कहलाते हैं,तिनमें दुण काछ्ठ आदिका संग्रह नहीं करना 
और दृक्षिणदिशामें गमन नहीं करना,शय्या नहीं बनानी, घर नहीं छावना २१ 
जन्मोदये लग्नगत दिग्लगे लग्नगोडपि वा ॥ । 

झुभे चतुषष केंद्रेंषु याते शब्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ ! 
जन्मलग्म शुभग्रहोंसे युक्तदों तिस लम्नमें अथवा दिरग्द्वारि लम्नमें तथा शत 
अद्द चारों केंद्रोंमें प्राप्त होनेके समय गमन करे तो शच्ु नष्ट होवें॥ २४ | 
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शीर्षोद्ये लग्नगत दिग्लगे लग्नतोडपि वा ॥ 
शुभवर्गें5थ वा लझ्ने यातुः शज्क्षयों भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शीर्षोद्य कहिये ५ | ६ | ७ । ८ । ११ ये रूग्न होवें- अथवा दिग्द्वारि 
ढग्न हो अथवा शुअग्रहकी राशिका रग्न हो तब गमन करनेवालेके शब्ुका 
नाश होता है ॥ २५ ॥ 
शीबोंद्य जन्मराशौ लग शुभयुत तथा ॥ 
तयो राशिस्थिते राशो यातुः शत्क्षयों भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शीर्षोद्य छग्नविषे जन्मकी राशि हो, अथवा झभ अहसे युक्त जन्मरग्न 
हो तब उसी राशिके छग्नविष गमत करे तो उसका शत्रु नष्ट हो ॥ २६ ॥ 
शहजुजन्मोदये जन्म राशिश्व निधन तयो£ ॥ 
यो राशिस्तत्र वे राशो यातुः शजुक्षयो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
शबन्ुका जन्मलग्न और जन्मराशिसे आठवी राहिके छग्नसे गमन करे 
तो गमन करनैवालेका शन्नु नष्ट हो ॥ २७ ॥ 
वक्रे तथा मीनलग्ने यातुर्मीनांशकेडपि वा ॥ 
नैंच॑ निखिलयात्रासु घटलगं घटांशकश ॥ २८ ॥ 
वक्र और मीन छग्नम तथा मीनके नवांशकमें गमन करना अशुभ[है 
और कुल्भलग्न तथा कुम्भके नवांशकमें सब तफेकी यात्रा करनी अशुभ 
३॥ २८ ॥ 
जलोदये जलांश वा जलजातेः शुभावहाः ॥ 
मूर्ति: कोशो5्थ धानुष्क वाहन मंत्रसंज़्कम्‌ ॥ २९ ॥ 
बज्ुमोगेस्तथायुश्व भाग्य व्यापारसंज्ञितः ॥ 
प्राप्तिरप्राप्तिरुदयाद्धावाः स्युद्ोद्शिव तु ॥ ३० ॥ 
जलूचर राशिके छग्नमें तथा नवांशकमें जलजातिके काय करने शुभदा- 
कर हैं । अब स्थानसंज्ञा कहते हैं-मूरत्ति १, कोश २, धाजुष्क ३, वाहन ४, 
न्त्र ५, शत्रु ६, मार्ग ७, आयु ८, भाग्य ९, व्यापार १०, श्राप्ति ११," 
ब्य १२ ये प्रथम आदि बारह भावषोंके नाम हैं।॥ २९ ॥ ३०॥ 
हाते पापस्त्वायवर्ज भावात्सर्यमहीसुती ॥ 
न निहतोररिगेहं च सौम्याः पुष्यंत्यारे बिना ॥ ३१ ॥ 
पापप्रह ग्यारहवें घरविना अन्य घरकों नष्ट करता है और सूर्य, मंगल 
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छठे घरमें अशुभ नहीं हैं और जम ग्रह छठे घर बिना अन्य घरोंमें शुभ 
दायक हूं ॥ ३१ || * 
शुक्रोबस्त चापे पुशेरपे मूर्तिगृत्युश्ल चन्द्रमा! ॥ 
याम्यादिग्गमन रिक्ता सब्ेकाहासु यायिनास्‌ ॥ हे३ ॥ 
शुक्र सातवें अशुभ है और बली भी चन्द्रमा छग्नमें तथा आठवें घ 
अशुभ हैं | विशेषकरके दक्षिण द्शामें अशुभ है ओर रिचत्तातिथि सब दिशा 
ओऑमें वर्जित हैं ॥| ३२ | 
अभिनित्षणयोगोड्यम्रभीश्फलसिद्विदूः ॥ 
पंचांगशुद्धिरहिते दिवसेडपि फलगद्‌१ ॥ हे ३ ॥ 
यात्रा मुहत्तेमें अभिजित्‌ क्षणयोग होता है, तिसमें गमन करनेसे मनो. 
रथ सिद्ध होता है । पचांगशुद्धि रहित दिनमें भी यह्‌ योग शुभदायक है रे 
यात्रा योगे विचित्रास्तान्येन वक्ष्ये इततस्ततः ॥ 
फलसिद्धियोंगलगम्माद्राज्ञो विप्रस्थ घिष्ण्यतः॥ ३४७ ॥ 
अच्छे अहयोग होनेमें यात्रा अनेक प्रकार फल देनेवाली होती है इसलिये 
तिन योगोंको कहते हैं । राजाओंकी योग लग्नमें सिद्धि होती है, जाह्मणोर्क 
शुभ नक्षत्रमें गमन करनेसे सिद्धि होती है ॥ ३४ ॥। 
मूर्तितः शक्तितोड्न्येषां शकुनैस्तस्करस्य च ॥ 
केंद्रात्रेकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण सूरिणा ॥ ३५ ॥ 
अतियोगो भवेद्दाभ्यां त्रिभियोंगोईघियोगकः ॥ 
योगे ग्रियासतां क्षेममातैियोंगे जयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्य वैद्यय आदिकोंकी रूग्नले तथा अच्छे शुभ मुहूर्तसे सिद्धि होती ६ 
चोर गमन करे तब अच्छा शुभ शकुन होनेसे ही सिद्धि होती है । केन्द्र 
अथवा त्रिकोणमें अकेला शुक्र अथवा अकेला बृहस्पति होय तो एक अच्छा 
योग होता है और दोनों होवें तों अतियोग होता है, तीन गहोंका अच्छा 
योग हो तो अधियोग होता है । एक अच्छा योगमें गमन करे तो क्षे/ 
कुशल रहे, अतियोंगमें जय होती है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
योगातियोगे क्षेम॑ं च विजयाय विभूतयः ॥ ३७ ॥ 
अधियोगमें गमन करे तो क्षेम विजय विभूति द्वोती है ॥ ३७ ॥ 
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व्यापारशजुगूतिस्वैश्वद्रमंद्दिवाकरे) ॥ 

रणे गतर्ष भूपस्यथ जयलक्ष्मीप्रमाणता ॥ ३८ ॥ 
| दशवां तथा छठे घरमें वा रूग्नमें चन्द्रमा, शनि, छूर्य होने तो रणमें 
प्राप्त हुए ( गमन करनेवाले ) राजाको विजयलल््मीकी शआरप्ति होती है ॥३८॥ 


अथान्ययोगमाह । 


वित्तगतः शाशिषुत्रो आतारि वासरनाथः ॥ 
लघ्नगते भजुपुत्रे स्थुः शलूभा इव सर्वे ॥ ३९ ॥ 
| अब “चित्रपदा? छन्द्से अन्य योग कहते हैं । बुध धनघर ( ट्वितीयस्थान ) 
हो, सूर्य तीसरे घर हो, लग्नमें शुक्र हों तब गमन करनेवाले राजाके., 
भागे सब टीडीकी तरह नष्ट हो जावें।॥ ३५९ ॥ 
_ लम्स्थे त्रिदशाचारयें धनायस्थे परे ग्रहे ॥ 
|. गतस्थ राज्ञोइरिसेना प्रयाति यममंदिरे ॥ ४० ॥ ४ 
वृहस्पाति लम्नमें स्थित हो और अन्य ग्रह घनस्थान तथा ग्यारहवें 

धानमें होवें तों गम्तन करनेवाले राजाके शत्रुकी सना यमराजके स्थानमें 
हँचती हैं ॥ ४० ॥ 

लग्ने शुक्रे खो लाभे चंद्र बंधुस्थिते तदा ॥ 

निहँति यातुः पतनां केशवश पूतनामव ॥ ४१ ॥ 
लम्नममें शुक्र हो, सूर्य ११ घर हो, चौथे घर चंद्रमा हो, ऐसे योगमें गमन 
रनेवाला राजा शज्नुक्री सेनाको इस प्रकार नष्ट कर देता है कि जैसे श्रीक्ृ- 
ग अगवानने पूतना नष्ट कर दी थी ॥ ४१॥ 

त्रिकोणकेंद्रगाः सॉम्याः ऋरारूयायगता यादे ॥ 

यस्य यातुश्च लक्ष्मीव तमुपेत्यभिसारिका ॥ ४३ ॥ 
झुभप्रह नवमें, पांचवें घर हों अथत्रा १ | ४ | ७ | १० वें हों और क़्र- 
! तीसरे तथा ग्यारहवें घर होवें तब गमन करनेवाले राजाको-शब्रुकी 
भी व्यभिचारिणी होकर मिल जाती है ॥ ४२ ॥ 

जीवाकंचंद्रलग्नारिरंधगा यादे गच्छत३ ॥ 

तस्याग्रे स्वल्पमेत्रीव न स्थिरा रिपुवाहिनी ॥ ४३ ॥ 


लक... के 
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बृहस्पति, सूये, चंद्रमा ये लप्ममें, छठे वा सातवें घरमें यथाक्रमसे स्थिर 
होवें तब गसन करनेवाले राजाकी सेना इस प्रकार नष्ट होजाती है कि जे 
स्वल्प मित्रता शीघ्र ही नष्ट होजाती है ॥ ४३॥ 
स्वोच्स्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यादि ॥ 
त्रिषडायेबु सोरारो बलवांइच शुभो यदि ॥ 
यात्रायां जृपतेस्तस्थ हस्ते स्थाच्छतुुमेदिनी ॥ ४४७ ॥ 
बृहस्पति उच्चका होकर रम्नममें स्थित हो और चंद्रमा ११ दें घरमें हो औ' 
३॥ ६ | ११ घरमें शनि मद्भल होवें,शुभग्नह बलवान होवें तब गमन करने 
वाला राजा शन्लुकी भूमिकों ग्रहण करलेता है ॥ ४४ ॥ 
स्वोच्नस्थे लग्नगे जीवे चंद्रे लाभगते यदि ॥ 
गतो राजा रिपून्हंति पिनाकी त्रिपुरे यथा ॥ ४५ ॥ 
उच्चका बृहस्पति लम्ममें और चंद्रमा ११ वें हो तो ऐसे योगमें गमन करने 
वाला राजा,जैसे शिवजीने त्रिपुर नष्ट किया ऐसे शतन्नुओंको नष्ट करता है ४१ 
मस्तकोदयगे शुक्रे रूग्नस्थे छाभगे श॒रो ॥ 
गतो राजा रिपून्‌ हंति कुमारस्तारकं॑ यथा ॥ ७६ ॥ 
शुक्र शीर्षाद्य कहिये ५ । ६ । ७५ । ८ | ११ इन लगम्मोंपर स्थित हो औ 
बृहस्पति लप्ममें,या ग्यारहवें स्थानमें होय तब गसन करनेवाला राजा शलन्नुओं# 
ऐसे नष्ट करता है जैसे स्वामिकार्तिकर्जीने तारकासुरक्ों नष्ट किया था॥४६ 
जीवे रूग्नगते जुक्रे केंद्रे वापि त्रिकोणगे ॥ 
गतो जयत्यरान्‌ राजा कृष्णवत्यां यथा त्रणय्‌ ॥ ४७ ॥ 
बृहस्पाति लम्नमें हो ओर शुक्र केंद्रमें अथवा त्रिकोण (९। ५) में हो तः 
गसन करनेवाला राजा छात्रुक्ो ऐसे नष्ट कर देवे कि जैसे कृष्णवर्ती नदीः 
त्रण ( घाव ) नष्ट हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
लग्नगे ज्ञे झुभे केंद्रे धिष्ण्ये चोपकुले गते ॥ 
ज्पा सुष्णंत्यरीन्ग्रीष्मे हदानीवाकेरइमयः ॥ ७४८ ॥ 
बुध लम्ममें दो, अन्य शाभग्रद केंद्रमें होवें, बृंहस्पाति चौथे घरमें होय _ 
गमन करनेवाले राजे शज्चुओंको ऐसे नष्ट करते हैं कि जैसे सूर्यकी किए 
सरोवरोंको ( जोहडोंकों ) नष्ट करती है ॥ ४८ ॥ 
झञभे त्रिकोणकंद्रस्थे लाभे चन्द्रेडयवा रबी ॥ 
शत्रून्हाति गतो राजा ल्वंघकारं यथा रबिः ॥ ४९ ॥ 
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नवसर पांचवें घर अथवा केंद्रमें शुभग्रह हों, ग्यारहवें घर चंद्रमा अथवा 
बये हो तब गमन करनेवाला राजा शज्रुओंकों ऐसे नष्ठ करता है जैसे लूरये 
पधकारको नष्ट करता है ॥ ४९ ॥ 
स्वक्षेत्रगे झु॒मे चंद्रे त्रिकोणायगंत गते ॥ 
विनाशयत्यरीन्‌ राजा तूलराशिमिवानकः ॥ *० ॥ 
शुभग्रह अपने क्षेत्रमें हो और चंद्रमा त्रिकोंणमें अथवा ग्यारहवें घर हो 
बात ग़सन करनेवाछा राजा शात्रुओंकों ऐसे नष्ट करता है कि जैसे रूईके 
प_सूहकों अप्नि भस्म कर देता हैं | ५० ॥ 
इन्‍दी खस्थे ग्र॒रो केंद्रे मन्‍्त्री सप्तम गतः ॥ 
। नपा हाते रपुन्सवान्पाप पचाक्षरा यथा ॥ ५९१ ॥ 
चंद्रमा दशनें घर हो, बहस्पति केंद्रमें हो, शुक्र सातवें हो तब गमन करने- 
गला राजा छात्रुओंकों ऐसे नष्ट करता है कि जैसे पंचाक्षरी मंत्र सब पापोंको 
ष्ट कर देता है ॥ ५१ ॥ 
वर्गोत्तमगते शुक्रेड्प्येकस्मिन्नेव लग्मनगे ॥ 
हरिस्थृतिर्यथा पापान्हंति शब्वन्‌ गतो न्ृप४ ॥ ५३ ॥ 
उच्चका अकेला ही शुक्र छम्ममें हो तो गमनन करनेवाला राजा शन्रुओंको 
से नष्ट करै कि जैसे हरिस्मरणसे पाप नष्ट होजावें ॥ ५२ ॥ 
जभे केंद्रात्रेकोणस्थे चन्द्रे वर्गोत्तम गते ॥ 
सगोत्रानिह रिपनू हँति यथा गोत्रांइ्च गोत्रमित्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुभग्रह केंद्रमें हो अथवा त्रिकोणमें हो,चंद्रमा उच्चका हो तब गमन करने- 
ला राजा कुड्डंबसहित शत्रुओंकों ऐसे नष्ट करता है कि जैसे ईद्रने पवेतोंको 
ष्ट किया था ॥ ५३ ॥ 
मित्रभस्थे गुर केंद्रे त्रिकोणस्थेड्थवा सिते ॥ 
शुम्नन्‌ हति गतो राजा भ्ुजंगें गरुडो यधा ॥ ५४ ॥ 
मित्रप्रहके घरसें प्राप्त हुआ ब्रहस्पति केंद्रमें हो अथवा शुक्र त्रिकोणमें हो 
व॑_गम्नन करनेवाला राजा शत्रुओंको ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सपको 
रुड नष्ट कर देता हैं ॥ ५४ ॥ 
जमे कैद्रात्रिकोणस्थे वर्गोत्तमगते गतः ॥ 
विनाशयत्यर्रान्राजा पापान्‌ भागीरथी यथा ॥ ५५ ॥ 
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शुभग्रह केंद्र अथवा तिकोणमें हो अथवा उच्चराशिपर हो तब गमन कर 
वाला राजा शन्नुओंको ऐसे नष्ट कर देवे जैसे गंगाजी पापोंकों नष्ट करती है 
ये ज्पा यान्त्यरीक्षेतुं तत्र योगी तपाहयों ॥ 
उपीति शांतिं कोपाग्निः शज्ुयोषाश्चबिंदुमिः ॥ ५६ ॥ 
ऐसे ये दो योग न्पनामक हैं, इनमें गमन करनेवाले राजाकी क्रोर्धा 
शत्रुओंके झ्लियोंकी आंसुवोंके पड़नेसे शांत होती है ॥ ५६ ॥ 
बलक्षयप्रदइचंद्र पूर्ण: क्षीणः स्वभावतः ॥ 
विजयस्तत्र यातृणां संधिः सर्वान्‌ पराक्रम: ॥ ५७ ॥ 
पूण चंद्रमा बलदायी है और छ्वीण चंद्रमा क्षयकारक है | तहां बल्ली चंद्र! 
हो तिन तिथियोंमें गमन करनेवाले राजाकी विजय, मिकाप और सरबप्रकार 
पराक्रमकी वृद्धि होती है ॥ ५७ ॥ 
निमत्तशकुनादिभ्यः प्रधानेनोदयः स्छृत३ ॥ 
तस्मात्मसवनायुः स्थात्फलहेतुर्मनोद्यः ॥ ५८ ॥ 
निमित्त ( मुहूर्त ) और शकुन आदिकोंसे भाग्योद्य होना सुख्य बात नह 
है किन्तु यात्रा आदि संपूर्ण मंगछोंमें मनकी प्रसन्नता रहनी यह फलका हैं 
है॥ ५८ ॥ 
उत्सवोपनयोद्वहे शवस्थ सूतकेघु च ॥ 
गअहणे च न कुर्वीत यात्रां मत्यः सदा बुध! ॥ ५५॥ 
उत्सव, उपनयन, विवाह, मुरदाका सूतक, अहण इनविषे बुद्धिमान जः 
यात्रा न करे ॥ ५९ ॥ । 
माहिषीमेषयोयुद्धे कलत्रकलहांतरे ॥ ः 
व्खादेस्रवलित ऋ्रेघि दुरुक्ते न उजेत्छुती ॥ ६० ॥ " 
असोका और मेढोंका युद्ध होनेमें, झ्लियोंका युद्ध होते समय, वल्लाहिं 
उतर पडना, क्रोध होना, खराब वचन कहना, छींकना ऐसे वक्तपर गई# 
नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
घृतान्न॑ तिलापैशन्न मत्स्यान्न घृतपायसस्‌ ॥ | 
प्रागादिक्रमशों भ्ुक्‍्ता याति राजा जयत्यरीन ॥ ६१॥ 
घी-अज्न, तिल-पीठी, मत्स्य-अज्न, ओर घी-खीर इन चार पदार्थों 
खाकर यथाक्रमसे पूर्वआदि दिशाओंमें र।जा गमन्न करे तो शन्नुओंकों 
करे ॥ ६१ ॥ 
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मार्जितापरमान्न॑ च कांजिक च पयो दधि ॥ 
क्षीरं तिलोदन भ्ुुक्‍्ता भानुवारादिजु क्रमात्‌ ॥ ६९ ॥ 
शिखरणि १, खीर २, कांजी ३, पकाया दूध ४, दही ५, कचादूध ढ& 
और तिछ ओद्न ७ इन पदार्थोंकों रविआदि वारोंमें यथाक्रमले भोजन करके 
)गमन करना शुभ हैं ॥ ६२॥ 
कुल्माषांश्व तिलान्न च दाथि क्षोद्र छूत पयः ॥ 
गृगमांस च तत्सारं पायस चापके ग्रृगस्‌ ॥ ६३ ॥ 
शशमांस च पश्टिक्य प्रियंग्रकमपूपकसू ॥ 
/,.. चित्रांडजं फल कूर्म सारी गोधां च शलकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
| हविष्य॑ कृसराज्न च सुद्गान्न यवपिश्कस ॥ 
। पत्स्यान्न॑ चित्रितान्न च दृध्यन्नं दरभात्कमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
बाकली १, तिरूपीठी २, दही ३, शहद ४, घी ५, दूध ६, झगमांसछ, 
'मृगका रक्त ८, खीर ९, पपैयाका मांस १०, झग ११, चौगड़ेका मांस १२, 
सांठी चावछ १३, मालकांगनी १४ पूडे १५ विचित्र अंडोंसे उत्पन्न हुए 
पक्षियोंका मांस १६, फल १७,कछुवेका मांस १८, सारिकापक्षीका मांस१९, 
गोहका सांस २०, सेहका सांस २१, हृविष्यान्न २९, खिचडी २३, मूंग९४, 
जवोंकी पीठी २५, मत्स्यान्न २६, विचित्रितअन्न २७, दृह्दीभात २८ इन 
पद्र्थोंकों खाकर अरिवनी आदि २८ नक्षत्रोंमें यथाक्रमसे यात्रा करनी 
शुभ है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
भुक्‍्ला यायाज्येच्छुयों भूमिनाथो जयत्यरीन्‌ ॥ 
हताशनं तिंलेहुला पूजयेत्ञ दिगीशवरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसप्रकार इन अड्विनी आदि नक्षत्रोंमें इन वस्तुओंकी खाकर जो विज- 
यकी इच्छा करनेवाला राजा गमन करता है वह शन्रुओंको जीतता है। 
गसनसमय तिलोंसे अप्रिमें हवन कर जिस दिशासमें गमन करना हो उस 
दिगीश्वरका पूजन करे ॥ ६६ ॥ 
प्रणम्य देवमूदेवानाशीवादं तपो लभेत्‌ ॥ 
कृत्वा होम॑ दारुणं च तन्‍्मंत्रेण कृत व्रजेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
देवता तथा बाह्मणोंको प्रणाम कर आशीवांद पाकर दिगीरवरके मंत्रसे 
अच्छे प्रकारसे होम करके गमन करना चाहिये ॥| ६७ ॥ 


- 
न 
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वख््ने तदणगंधायैरेव भक्तया दिगीश्वरस्‌ ॥ 
इंद्रमैरावतारूढ शच्या सह विराजितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दिगीश्वर्के व्णका वस्त्र चढावे, भक्तिस गंध आदिकों करके पूजन करन 
ऐरावत हस्तीपर सवार हुए इंद्राणीसे युक्त हुए इंद्रको पूजे ॥ ६८ ॥ 
वज्भपार्णि स्वरणवर्ण दिव्याभरणभूषितस्‌ ॥ 
सप्तहस्तं सप्तजिद्ने षडक्ष मेषदाहनस्‌ ॥ ६० ॥ 
हाथमें वज धारण किये हुए सुवर्णसरीखे वर्णवाले दिव्य आमूबणोंते 
विभूषित ऐसे इंद्रका ध्यान करना और सात हाथोंबाछा, सात जिह्नावाला, 
छह आऑखोंवाछा, सीढाकी सवारी ॥ ६९ ॥ 
स्वाहा प्रिय रक्तवर्ण खुक्लुवायुधवारिणम्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वाह्ाको प्रिय माननेवाछा, छालवणे, स्कक और झुबा आयुधकों धारण 
करनेवाला ऐसे अग्निकों पूज ॥ ७० ॥ 
देडायुध लोहिताक्ष यम महिषवाहनस्‌ ॥ 
इयामलासहित रक्तवर्णमूद्धंसुख शुभ ॥ 
खड़ाचमधर नील निऋ्रातिं नरवाहनस्‌ ॥ ७१ ॥ क्‍ 
दंडआयुधवाला, रक्तनेत्र, भेंसाकी सवारी करनेवाला, श्यामलादूतसहित 
ऊपरको मुख किये हुए शुभ, ऐसे धमराजका दक्षिणदिशासें ध्यान करना, 
खज्ज और ढालकोा धारण किये हुए नीलवर्ण मनुष्यकी सवारी किये हुए७१॥ 
ऊद्धंकेश बिरूपाक्ष दीघेग्नीवायु्तं विश्युम्‌ ॥ 
नागपाशधरं पीतवर्ण मकरवाहनस्‌ ॥ ७२ ॥ 
ऊपरको बाल उठाये हुए विकराल नेत्र, दीपम्रीवा, ऐसे समर्थ नेऋत 
( राक्षस ) को पृज । नागफांशधारी, पीछावण, मगरमच्छकी सवारी॥७१३॥ 
वरुण कालिनाथ च रलाभरणमूबितस्‌ ॥ 
प्राणिनां प्राणरूप च ह्विबाहु देंडपाणिनम्‌ ॥ ७३ ४ 
कालिनाथ, रत्नोंके आभूषणोंसे विभूषित ऐसे वरुणदेवका ध्यान करना। 
प्राणधारियोंका आण, दोभआुजावाला, हाथमें दूड लिये हुए ॥ ७४ ॥ 


.. वायु कृष्णमृगासीन एजयेदंजनापतिम्‌ ॥ 
आश्वासीन कुंतपार्णि द्विबाहं स्वर्णतनिभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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काले म्रगपर सवार हुआ अँजनाके स्वामी, ऐसे वायुदेवका पूजन करता । 
धोडापर सवार हुआ, हाथमें भाला शल्ल और दोंशुजाओंवाला सुवर्णलमान 
कांतिवाला ॥ ७७ ॥ 
कुबेर चित्रलेखेशं यक्षगंधवेनायकम्‌ ॥ 
पिनाकिन वृषारूढं गौरीपातिमलुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चित्रछेखका स्वामी, यक्ष गंधवॉका स्वामी ऐसे कुबेरका पूजन करना 
और पिनाक धनुषवाले, बैलपर सवार हुए, पार्वतीके पति, परमोत्तम ॥७५॥ 
शेतवर्ण चंद्रमीलिं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
अप्रयाणे स्वयं कार्याष्पेक्षया पूजन तथा ॥ ७६ ॥ 
इंवेतवर्ण, चंद्रमाकों मस्तकमें धारण करनेवाले, सपका यज्ञोपावीत 
धारण किये हुए ऐसे महादेवका ध्यान करना, यह ईशान 
कोणके स्वासीका पूजन है | गमनसमयमें तो पूजन करना योग्य ही है और 
कहीं गन नहीं करना हो तौं भी कार्यकी अपेक्षासें इन दिकूपाछोंका इसी 
परकार पूजन करना ॥ ७६ ॥ 
कार्य निर्गमनं छत्रध्वजाशाक्षतवाहनेः ॥ 
स्वस्थानान्निगैमस्थानं धनुषां च शतद्॒यस्‌ ॥ ७७ ॥ 
ध्वजा, छत्न, अइव, निर्विकार वाहन, इन्होंसे युक्त होकर गमन करना 
चाहिये और अपने घरसे दोसौं २०० धनुष प्रमाण अथोत्‌ ८०० हाथ प्रमाणके 
अन्तरस अस्थान करना योग्य है ॥ ७७ | 
चल्वारिंशद्वादशैव प्रस्थितो हि स्वगेहतः ॥ 
दिनान्येकत्र न वसेत्सप्त भूप/ परो जन ॥ ७८ ॥ 
अथवा चारढीस धनुष शभ्रमाण वा बारहधनुष प्रमाण अन्तर भ्रमाणमें 
प्रत्थान करना । अथवा अपने घरसे दूसरे घरमें प्रस्थान करना यही गमन 
५ में पु 
है । गमन करके दूसरे घरमें राजाकों एक जगह सात दिनसे अधिक नहीं 
ठहरना चाहिये और अन्य जन ॥। ७८ | 
पंचरात्र च परत पुनलंग्नांतरं व्रजेतू ॥ 
अकालजेघु ज्ृपतिविद्युह्वजितवृष्टिषु ॥ ७९ ॥ 
प्रस्थानकी जगह पांचदिनसे अधिक नहीं ठहरें | जो आधिक स्थिति 
शी जाय तो दूसरे लम्ममें गमन करना और बिना कालमें बिजली कड़कना, 


तथा वर्षा होना ॥ ७९ ॥। 
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उत्पातेषु ज्िविधेषु सप्तरात्र तु न त्रजेत्‌ ॥ 
गमने तु शिवाकाककपोतानां गिरः झुभा३ ॥ «८० ॥ 
इंस्यादि उत्पात होना तथा भूकम्प आदि तीन प्रकारंके उत्पात होनेः 
राजा तीन दिनतक गमन नहीं करें | और गमन समय गौदूडी, का॥, 
कपोती इन्होंकी वाणी शुभ है ॥| ८० ॥। 
वामांगे कोकिला पल्ठी पोतकी सूकरीं रा ॥ 
वानरः काककक्ष३ श्वा भासः स्युदेक्षिणाः शुभा४/ ॥ <१ ॥ 
और कोयलछ, छिपकली, पोतकी ( दुगीपक्षी ) सूकरी, खातीचिड़ा, 
बारयींतर्फ आवें तो शुभ हैं । बानर, काग, बीछ, कुत्ता, आसपक्षी ( पटवी' 
जना ) ये दहिनेतफ शुभ हैं ॥ ८१ ॥ 
चाष त्यक्त्वा चत॒ष्पाक्तु झुभदों वामतो गमः ॥ 
कृष्ण त्यक्ला प्रयाते तु कृकछासो न वीक्षितः ॥ <३ ॥ 
पपैया बिना चतुष्पादपक्षी बायीं तफ गसन करे तो शुभ है, काछा बिन 
अन्यतरहका किरलकांट दीखना शुभ नहीं है ॥ ८२ ॥ 
वराहशशगोधानां सर्पाणां कीतेने शुभम्‌ ॥ 
दृश्मात्रेण यात्रायां व्यस्त सर्व प्रवेशने ॥ <३ ॥ 
सूकर, शश, गोह, सांप इन्द्दोंका उच्चारण करना शुभ है, यह यात्राढ़ 
शकुन है और प्रवेशसमयमें शकुन विपरीत जानने अथोत्‌ इन सर्पादिकोंढ 
दीखना अच्छा है ओर उच्चारण अच्छा नहीं ॥ ८३ ॥ 
यात्रासिद्धिभवेद्द्रष्ट शवे रोदनवर्जिते ॥ 
प्रवेशो रोदनयुते शव स्थाच्च शिवप्रदृः ॥ ८४ ॥ 
रोनासे रहित मुर॒दाका दशन हो तो गमनकी सिद्धि होती है और रोनात 
हित मुरदाका दीखना प्रवेशसमय सुखदायी है ॥ ८४ ॥ 
पतितक्लीबजटिलोन्मत्तवांतीषधादिभिः ॥ 
अभ्यक्तकाहान्यस्थीनि चर्मोगारतुषाशिभिः ॥ ८५ ॥ 
और जातिपतित, हीजडा, जटाधारी, बावछा, वमनकारक औषधि,माहिः 
तेल आदि लगाना, काष्ठ, हड्डी, चांम,अंगार,तुष, घूमकी अभि ॥ ८५॥ | 
गुडकापोसलवणवसातैलतणोरग 
वेध्या व्यथितकाणी च मुक्तकेशो बुभ्ुक्षितः ॥ <६ ॥ 
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॥ _ जड़, कपास, रूवण, चरबी, तेल, ठृण,स्े,वेध्या ज्ी,रोगी घुरुष, काण६ 
'छुले केशोंचाला, भूखा ॥ ८६ ॥ 
अयाणसमये रप्ने दृष्टे सिद्धिने जायते ॥ 


अज्वलाप्िः शुभ वाक्य छुसुमेक्षुछुरागणाः ॥ <७ ॥ _+# ० 
ये सब गमन समयके रम्नत्रिष दीख जावें तो कार्यलसिद्धि नहीं दोती आद 


जलती हुई अप्नि,शुभदायक वचन, पुष्प, इंख, मद्रि ॥ ८७ ॥ 
गधपषुष्पाक्षतच्छत्रचामरांदोलका न्पा३ ॥ 
. अक्ष्यं शुभफलं चैवेभोडश्वाजी दक्षिण बुष१ ॥ << ॥ ३ 
गंध, पुष्प, अक्षत, छत्र, चाँमरडोली, ( पिनत्नस ), राजा, अध्यपदाओं, 
| शुभफलछ, हस्ती, अश्व, दहिनीतर्फ आया हुआ ब्रष ॥ ८८ ॥ 
मत्स्य मांस खुधौत॑ च बल्ले श्वेतद्षध्वजश ॥ 
घुण्यल्ली पूणकलशरलश्शगारगोह्विजाः ॥ <% ॥ 
.._अत्सय, मांस, धोया हुआ वस्त्र, सफ़ेद बैछ, ध्वजा,सौभाग्यवती स्वी,जछका 
अल, रत्न, स्टेंगार, गौ, ज्ाह्मण ॥ ८९ ॥ 
भेरीशृदंगषटहशखरागादिनिस्वनाः ॥ 
वेद्मंगलघोषः स्युर्यायिनां कार्यसिद्धिदाः ॥ ९० ॥ 
... भेरी, झदँग, ढोंठ, शंख, राग, गीत, गाना, वेद्मंगछकी ध्वनि ये सब 
शाकुन गमन करनेवालोंको सिद्धिदायक हैं ॥ ९० ॥ 
आदी विरुद्धशकुनं दृष्टा यायीश्देवतास्‌ ॥ 
स्थल द्वितीये विप्राणां कृत्रा पूजां निवर्तयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
नसन करनेवाला जन प्रथम अपशकुन देखे तों इष्टदेवका ध्यान करके गमन 
करे फिर दूसरा भी अपशकुन दीखे तो ब्राह्णणोंका पूजन कर उलटा चला 
आवबे॥ ९१ ॥ 
सर्वादिक्षु क्षुतत नेष्ट गोक्षुतं निधनप्रदस्‌ ॥ 
अफलं यद्वालबृद्धरोगिपीनसवत्कृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां यात्राध्यायब्रयखिद्यत्तमः ॥ ३३ ॥ 
सब दिशाओंमें छींक होता अशुभ है और गौकी छींक मृत्युदायक है । बालक, 
बृद्ध,रोगी, शरदीरोगकी छींक कपटसे ली हुई छींक इनका दोष नहीं है ९२॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां यात्राध्यायस्रय स्विशत्तम: ॥३३॥ 
।ााााााएणएछणछणए 
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आदी सौम्यायने कार्य नववास्तुप्रवेशनम्‌ ॥ क्‍ 
राज्ञा यात्रा निदृत्तो च यद्दा द्वंदप्रवेशनस ॥ १ ॥ 
उत्तरायण सूर्य होवे तब नवीन घरसमें प्रवेश करना चाहिये। राजा यात्रासे 
निवृत्त होकर घर्सें प्रवेश करता हो, अथवा वरवधूका प्रवेश हो तो यह भी 
इसीप्रकार मुहत्तमें होना चाहिये ॥ १ ॥ 
विधाय पूर्वेदिवसे वास्‍्तुपूजां बलिक्रियास्‌ ॥ 
माघफाल्युनवैशाखज्येष्मासेषु शोभन४ ॥ २॥ ह 
पहिले दिन वास्तुपूजा बलिदान करके माघ, फास्णुन, वेशाख, अरे 
ज्येष्ठ, इन महीनोंमें प्रवेश करना शुभ है ॥ ३२ ॥ 
प्रवेशों मध्यमो ज्ञेयः सोम्यकार्तिकमासयोः ॥ 
वस्वीज्यांत्येदुवरुणल्वाष्ट्रामित्रस्थिरोडुघु ॥ ३ ॥ 
मार्गशिर तथा पौषमासमें प्रवेश करना मध्यम हैं और धघनिष्ठा, पुष्य, 
रेवती, झगशिर, शातसिषा, चित्रा, अनुगाधा इन नक्षत्रोंमें और स्थिर संज्ञक 
( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) नक्षत्रोमें प्रवश करना ॥ हे ॥ 
शुभ१ प्रवेशों देवेज्यशुक्रयोदेइयमानयोः ॥ 
व्यकोरवारतिथिषु रिक्तामावजितेषु च ॥ ४ ॥ 
बृहस्पाति तथा शुक्रके उदयमें प्रवेश करना शुभ हैं। मंगल तथा शनिवा- 
रके विना और रिक्ता तथा अमावस्या तिथिके विना अन्य दिलमें प्रवेश 
करना शुभदायक कहा है ॥ ४ ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो प्रवेशों मेगलप्रद१ ॥ 
चंद्रताराबलोपेते पूर्वोक्ततर्जितेषु च ॥ ५ ॥ 
दिनमें अथवा शात्निमें भी प्रवेश करना झुस है, परंतु पूर्वोक्त अशुभ 
तिथ्यादिकोंको वजकर चन्द्रताराका बल देख लेना चाहिये।॥ ५ ॥ 
स्थिरलगे स्थिरांशे च नेधने शुद्धिसंयुते ॥ 
त्रिकोणे कंद्रगच्याये सौम्येस्व्यायारिगे! खलेः ॥ ६ ॥ 
स्थिरलम्त, स्थिरराशिका नवांशक हो और आठवें घर कोई अशुभ ग्रह 
न हों, नवमें पांचवें घर, व केंद्रमें और तीसरे, दूसरे घरमें शुभग्रह होवें। 
पापग्रह ३ । ११॥। ६ घर होवें ॥ ६ ॥ 
लग्नात्नष्ठाश्मस्थेन वर्जितेन हिमांशुना ॥ 
कतुवां जन्मभे लग्ने ताभ्यामुपचयेडापि वा ॥ ७ ॥ 
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| लम्मसे छठे, आठवें घर चन्द्रमा नहीं हो । अथवा कत्ताका जन्मछम् हो 
तथा जन्मलगसे ३ | ४७। १० । ११ छम्न हो तब ग्रवेश करना | ७ ॥ 
कत्वार्क वामतो विद्वाज्शड्रारं चाग्रतों विशेत्‌ ॥ < ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां प्रवेशाध्यायश्वतार्लिशत्तमः ॥ ३४ ॥ 
गा पुरुष वामारक सूर्य देखकर शुंगार मंगछसे युक्त दो घरमें प्रवेश 
करे॥ ८ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां प्रवेशाध्यायश्रतुल्चिशत्तमः ॥| ३४ || 


अथ वर्षाप्रश्न । 


वर्षापश्ने वारिभेष्ब्जे पूर्ण वै छम्नगेषि वा ॥ 
केद्रगे वा शुक्ृपक्षे चातित्वाष्टिः शुभेक्षिते ॥ १ ॥ 
वर्षाके प्रशनमें जलराशिपर पूर्ण चन्द्रमा हो, अथवा छम्ममें चन्द्रमा हो, 
अथवा शुक्लपक्षमें केंद्रमेँ चन्द्रमा हो तथा अभग्रहोंसे दृष्ट हो तो अत्य॑त्त 
र्षा होवे ॥ १॥ 
अल्पदृष्टिः पापदृष्टे प्रावटकाले चिराज्ववेत्‌ ॥ 
संद्रवद्धागवे सर्वमेवंविधगुणान्विति ॥ ३ ॥ 
और बबाकाहमें चंद्रमा पापग्रहोंस दष्ट हो तो अल्पवर्षा बताना। चंद्र- 
गकी तरह झुक्रसे भी सब शुभ और अशुभ फल कहना ॥ २॥ 
प्राइषीदु१ सितात्सप्रराशिग१ शुभवीक्षित+ ॥ 
मंदात्रिकोणसप्तस्थों यदि वा वृश्क्रिद्धवित्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्षोकालमें शुक्रसे सातवीं राशिपर चंद्रमा हो और शुभम्रहोंसे दृष्ट हो, 
अथवा शनिसे नवमें,पांचवें घर तथा सातवें घर चंद्रमा हो तो वषो होवे।।३॥ 
सद्यो वृश्किरः शक्रो यदा बुधसमीपगः ॥ 
तयोम॑ध्यगते भानौ तदा वृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुक्र जो बुधके समीप होय तो शीघ्र ही वर्षो करे, तिनके मध्यमें सूर्य 
तजाय तो वधाकोा नष्ठ कर || ४ ॥ 
मधादिपंचधिष्ण्यस्थः पूर्व स्वातीत्रये परे ॥ 
प्रवर्षणं रूग्ु४ कुयोद्विपरीते न वषेति ॥ ५ ॥ 
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सघा आदि पांच नक्षत्र, तीनों पूर्वा, स्वाती आदि तीन नक्षत्र इन नः 
त्रोंपर शुक्र होय तो क्यो करे, इनसे विपरीत होय तो नहीं वर्ष ॥ ५॥ 
धुरतः पृद्ठतों भानोग्रेहा यादें समीपगा$ ॥ 
तदा बू्डिं प्रकुर्वति न चैंते प्रतिकोमगाः ॥ ६ ॥ 
सौम्यमार्गगतः शुक्रो बाश्करिन्न तु याम्यग३ ॥ 
उदयास्तेषु वृष्टि स्याद्धानोराद्रोग्रवेशने ॥ ७ ॥ 
चंद्रमा आदि ग्रह पीछेसे अथवा आगेसे सूर्यके समीप होवें तो वर्षो कर 
हैं और वक्री होकर सूर्यसे दूर होवें तो बा नहीं करें । शुक्र उत्तरचारी हो 
तो वर्षो करता है और दृक्षिणचारी होय तो वर्षा नहीं करे । शुक्रके उदः 
अस्त होनेके समय वषो होती है। सूये आद्रोपर आबे तो उस दिनका फ 
कहते हैं-॥ ६ ॥ ७ ॥ 
विपत्ति१ सस्यहानिः स्यादहन्याद्रांग्रवेशने ॥ 
संध्ययोः सस्यवृद्धिः स्थात्सवेसंपन्‍्नूणां निशे ॥ < ॥ 
दिनमें आद्रोप्रवेश होय तो ( प्रजामें ) दुःख और खेतीका नाश हो 
दोनों संध्याओंमें आद्रोप्रवेश हो तो खेतीकी वृद्धि हो और शत्रिमें आद्रीग्रवेर 
हो तो मजुष्योंकी संपृण समृद्धि बढे ॥ ८ ॥ 
स्तोकवृध्रिनघेः स्यादवृष्टिः सस्यसंपद्‌३ ॥ 
आद्रोंदय प्रभिन्ने चद्धवेदीतिन संशयः ॥ ९ ॥ 
आद्राप्रवेश समय थोडीसी वर्षो हो तो अज्ञादि महँगे हों और वषो नहीं 
हो तो खेतियोंकी वृद्धि हो, पवन चले तो टीडी आदि्का भय हो ॥ ९॥ 
चंद्रेज्यज्ञेब्थवा शुक्रे केंद्रे त्रीतिविनश्याति ॥ 
पूर्वांषाढागतो भानुजीमतेः परिवेशितः ॥ १० ॥ 
आद्रोप्रवेशके छप्नसमय चंद्रमा, बृहस्पति, छुध और जुक्र ये केंद्रमें हों ते 
टीडी आदि उपद्रव नष्ट होजाते हैं। पूवाषाढ नक्षत्रपर सूर्य आबे (धनुकी संक्र 
तिमें ) सूये बादलोंसे आच्छादित रहे तो ॥ १० ॥ 
वर्षेत्याद्रोदिमूलांत प्रत्यक्ष प्रत्यह॑ तथा ॥ 
वृश्श्वि पीष्णमे तस्मादशक्षेत्रु न वषोति ॥ ११ ॥ 
जबतक आद्रों आदि मूलनक्षत्रतक सूर्य रहे तबतक यथाकाढुमें सुंदर वर 
होती है और रेवती नक्षत्रपर सूर्य होनेके समय वर्षा होजाय तो रेवती 
आदि दृश नक्षत्रोंतक सूये वर्षा नहीं करता है॥ ११ ॥ 
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मिंहे भिन्ने कुतो वृष्टिरभिन्ने कर्कटे कुतः ॥ 
कन्योदये प्रमित्ने चेत्सवैथा वृश्छित्तमा ॥ १३ ॥ 
सिंहकी संक्रांतिके दिन वर्षा बादछ हो और कर्ककी संक्रांतिके दिन वर्षा 
बादल नहीं हो तो वर्षा संवत्त्‌ अच्छा नहीं होता ॥ १३ ॥ 
अहिुध्न्यं पूरवंसस्य परसस्य च रेवती ॥ 
भरणी सर्वेसस्यं च सर्वनाशाय चाश्विनी ॥ १३ ॥ 
उत्तराभाद्रपदपर सूर्य हो तब बादलगर्भ रहे पूर्व सस्य अर्थात्‌ सामणूखेती 
नहीं हो । रेवतीमें गरभेहों तो परसस्य कहिये साहूकी खेती नहीं हो । अश्विनी 
भरणी पर सूर्य हो तब बादल वर्षा होजाय तो संपूर्ण खेतियां नष्ट होवें३३॥॥ 
गुरोश सप्तमराशिस्थः प्रत्यग्रो रुग्ुजो यद्‌ ॥ 
तदातिवर्षण भूरि प्रावट्काले बलोज्यिते ॥ १४ ॥ 
| _इदृस्पतिसे आगे सातवीं राशिपर शझक्र स्थित होय तो वर्षों काहमें वर्षा 
| होनेके बादभी बहुत अच्छी वषों होती हैं ॥ १४ ॥ 
आसतन्नमकंशशिनोः परिवेषगतोत्तरा ॥ 
विद्ञट्पूर्ण मंडूकास्त्वनावृश्टिभवेत्तदा ॥ १५ ॥ 
सूये और चंद्रमाके समीप उत्तरदिशामें मंडल होय अथवा बिजली चमके 
और उत्तरदिशामें ही मीडक बोले तो वषी नहीं हो ॥ १५ ॥ 
यदा प्रत्यंगता भेकाः स्वसझोपरि संस्थिताः ॥ 
पतंति दक्षिणस्था वा भवेद्वृश्स्तिदाचिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो पश्चिमद्शामें अथवा दक्षिणदि्शामें अपने स्थानपर बैठे हुए मीडक 
उछलके पडने लगें तो वषों शीघ्र हो ऐसे जाने ॥ १६॥ 
नखैलिंखंतो मार्जाराश्वेंव निर्लॉभसंस्थिताः ॥ - 
सेतुबंधपरा बालाः सद्यो वे वृश्हितवः ॥ १७ ॥ 
और बिलाव नखोंकरके भूमिकों खोदें तथा निर्लोभ हुए स्थित रहें तथा 
बालक पुर बांधकर खेलने लगे तो शीघ्रह्दी वर्षा होगी ऐसा जानना ॥ १७॥ 
पिपीलिका शिरहछन्ना व्यवायः सर्पयोस्तथा ॥ 
दुमाधिरोहः सपोणां प्रतीदुब्नश्सिचकाः ॥ १८ ॥ 
कीडीपर कीडी चढें, अथवा कौडी अंडा लेकर चलें, सर्प सार्पेणी एक- 
जगह स्थित दीखें, सप वृक्षपर चढ। हुआ दीखे, बादलेमें चंद्रमाके सम्मुख 
दूसरा चंद्रमा दीखे तो ये सब वर्षा होनेफे लक्षण जानने | १८ ॥ 


( १६४ ) नारदसंहिता 


उदयास्तमये काले विवर्णोको$यवा शशी ॥ 

मधुवर्णो5तिवायु श्रेद्तिदृशिभवेत्तदा ॥ १९ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सद्योवृश्टक्षणाध्यायः पंचात्रेशत्मः ॥ ३५ ॥ 

उदय तथा अस्त होनेके समय सूर्य वा चन्द्रमाका वर्ण बुरा ( गाधला ) 

दीखे, अथवा शहद्सरराखा वर्ण दीखे, अथवा अत्यन्त पवन चले तो वष 
बहुत होती है ॥ १९ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां सद्योवृष्टिलक्षणाध्याय:३ 

पंचनत्रिशत्तमः ॥ ३५॥ 


प्राब्युखस्य तु कूर्मस्य नवांगेषु धरामिमास्‌ ॥ 
विभज्य नवधा खंडमंडलानि प्रदक्षिणस्‌ ॥ 
अंतर्वेदी च पांचालं तस्येदं नाभिमंडलम ॥ १॥ 
पूनकी तर्फ है मुख जिसका ऐसे कूर्मके नव अंगोंविषे इस प्रुथ्वीका 
विभाग करना, अथीत्‌ पूवोभिमुख कूमेचक्र बनाकर एक खण्डके नव विभाग 
बनाकर प्रदक्षिणक्रमसे मण्डल बनावे । तिस कूमेका नाभिमण्डल, ( मध्य« 
भाग, रे अन्तवंदी अथांत्‌ गंगा यमुुनाका मध्यमाग और पांचाल, पंजाब 
देश कूमेचक्रका नाभिमण्डल हैं ॥ १ ॥ 
प्राचां मागधलाटादिदेशास्तन्सुखमंडलूसू ॥ क्‍ 
खीकलेयकिरताख्या देशास्तद्वाहुमंडलठ्स ॥ २ ॥ 
तहां पूर्वके मध्यमें मागध, छाट आदिदेश तिसका मुखमण्डल है । सल्ीक* 
लेय, किरात ये देश तिसके बाहुमण्डल हैं।। २॥ 
अवंतिद्राविडा मिलदेशास्तत्पाश्वेमंडलूस ॥ | 
गौडकौंकणशाल्वेश्णुण्ड्रास्तत्पाश्वैमंडलसू ॥ ३ 0 | 
अवन्ती ( उज्ैनप्रान्त देश ), द्राविड, मिल्लेद्श ये तिसके पाश्व ( पांश ) 
मण्डल हैं और गौड़, कोंकण, शाल्वदेश, पुंड्देश ये भी तिसके पा»श्चमं* 
डल हैं ॥ ३ || क्‍ 
सिंधुकाशीमहाराष्ट्रसोराष्ट्राः पुच्छमंडरूस्‌ ॥ 
पुलिंदभाष्मयवनगुर्जराः पाद्मंडलम ॥ ४ ॥ 
सिन्धुदेश, काशी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र ये देश तिसके पुच्छमण्डल् हें | 
पुलिन्द, भीष्म, यवन, गुजर ये देश पाद्मण्डल हैं ॥ ४ ॥ 
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कुरुकाश्मीरमाद्रियमत्स्यास्तत्पाश्वमंडलसू ॥ 
खशाड्रवंगबाह्लीककांबोजाः पाणिमंडलूस ॥ ५ ॥ 
|, कुरु, काश्मीर, माद्रेय, मत्स्यदेश ये तिसके पाश्चेमण्डर हैं. । खश, अंग, 
वेग, बाल्हीक,कम्बोज ये देश तिसके हाथोंकी जगह समझने चाहिये || ५ ॥| 
कृत्तिकादाने घिण्ण्याने त्रीणित्रीणि ऋमान्यसेत ॥ 
नाभेर्दिक्षु नवांगेषु पापैडुं शुभैेः झुभग्‌ ॥ ६ ॥ 
शते श्रीनारदीयसं ०कूर्मविभागाध्यायः बदूत्रैशत्तम/ ॥ ३६ ॥ 
इसप्रकार तिस क्ूर्मके नव विभाग कर यथाक्रमसे कृत्तिका आदि तीन २ 
| नक्षत्र रखने । पहले ३ नक्षत्र मध्यमें नाभिमण्डलपर रखके मागध छाटादि 
| देशोंके _ऋमसे इन ९ अंगोंपर रखने | फिर जिस अंगपरके नक्षत्रोंपर पाप- 
अहद होवें डस्ती अंगके देशोंमें अशुभफल होवे और जिस देशके नक्षत्रोंपर 
|शुभग्नह आरहे हों उस देशमें शुभफल हो ऐसे जानो ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहिताभाषादीकायां कूमविभागाध्याय: घदत्रिंशत्तमः ॥३६॥ 


अथ उत्पाताध्यायः । 


देवता यत्र नृत्याति पतांति प्रस्वर्ाति च ॥ 
मुह रुदति गायाति प्रासविद्योति हसंति च ॥ १ ॥ 
जहां देवता नृत्य करते हैं, पड़ते हैं, अथवा देवताओंकी मूर्ति जल उठती 


कप 


हैं, रोती हैं, कभी गाती हैं, मूर्तियोंके पसीना आता है, कभी हँसती हैं ॥१॥ 
वमंत्यामं तथा धूम खेहं रक्त पयो जरूमू्‌ ॥ 
अधोमुखाइ्च तिष्ठाति स्थानात्स्थानं व्रजोति च ॥ २ ॥ 
मूत्तियोंके मुखसे आप्रि, धूवां, ज्ेह ( तैलादिक ) रक्त, दूध जल ये निक- 
छते हैँ | अथवा मुख नीचेकों हो जाता है, एक जगहसे दूसरी जगहकों मूत्ति 
पी जाती है || २॥ 
झकमाद्या हि दृश्यंते विकाराः प्रातिमासु च ॥ 
गंधवनगर चेव दिवा नक्षत्रदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
 इसादिक विकार देवताओंकी मूर्त्तियोंमें दीख़ते हैं और आकाशमें गन्ध* 
नगर ( भ्रकानात ) दीखना, दिनमें तारे दीखने || ३ ॥ 


(१६६ ) नारदसंहिता 


महोल्कापतर्न काइठणरक्तप्रवषंणस्‌ ॥ 
गंधवंगेहे दिग्धूप भूमिकंप दिवा निशि ॥ ४७ ॥ 
तारे टूटने, काष्ठ तृण रक्त इन्होंकी वर्षा होनी, आकाशसें व दिशा: 
ओमें धूवां दीखना इत्यादि उत्पात; द्निमें तथा रात्रिमें भूकम्प ( भाँचाल ) 
होना ॥ ४ ॥ । 
अनग्नो च स्फुलिंगाश्वच ज्वलन च विनिंधनस्‌ ॥ 
निशीनन्‍्द्रचापमंड्रकशिखर श्वेतवायसः ॥ ५ ॥ 
ईंधन विना अप्लि जल उठे, अभिमेंसे किनके उड़ने छगे, रात्रिमें इन्द्र 
नुष दीखे, मीडक दीखें, शिखर दीखे, सफेद काग दौखे ॥ ५ ॥ | 
हृश्यते विस्फुलिंगाइच गोगजाश्ोष्ट्रगात्रतः ॥ क्‍ 
ज॑ंतवो द्वित्रेशिरसों जायेते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥ 
गौ, हस्ती, अश्व, ऊंट इन्होंके शरीरसे अश्नविक्के किनके निकलते दीखें, 
अथवा दो तीन शिरवाले बालकका जन्म होना, दूसरी योनि दूसरा बालक 
जनन्‍्मना ॥ 5 ॥ 


प्रतिसयोश्वतसषुस्यु्दिक्षु सुगपद्वेः ॥ 
जबुकग्रामसंवासः केतूनां च प्रदशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूयेके सम्मुख दूसरा सूये दीखना, एक ही बार चारों द्शाओंमें इन्द्रध 
नुष दीखने, ग्रामके समीप बहुतसे गीदड़ इकट्ठें होना, पूछवाले तारे दास 
ऐसे उत्पात दीखें ॥ ७ ॥ 
काकानामाकुलं रात्रो कपोतानां दिवा यादि ॥ 
अकाले पुष्पिता वृक्षा दृह्येते फलिता यादि ॥ ८ ॥ 
कार्य तच्छेदन तत्र ततः शांतिमंनीषिभः ॥ 
एवमादा महोत्पयाता बहवः स्थाननाशदाः ॥ ९ ॥ 
रात्रिंम कौओंका शब्द सुन पड़े, दिनमें कपोत्तोंका शब्द सुन पढ़े, 
अकालमें वृक्षोके फूछ तथा फल दीखझखें तत्र ऐसे वृक्षोंका छेदन करना 
चाहिये और पंडित जनोंको इन उत्पातोंकों दूर फरनेके वास्ते इनकी शांति 
करनी चाहिये, क्‍योंकि पूर्वोक्त बहुतसे महान उत्पात स्थानकों नष्ट करने' 
वाले कहे हैं | ८ ॥ ९॥ 
काचेन्मृत्युप्रदाः केचिच्छच्रुभ्यश्व भयप्रदाः ॥ 
मध्याद्धय पशोमेत्यु। क्षयाउकीतिं! सुखासुखम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ 
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कितनेक उत्पात मृत्युदायक हैं, कितेक उत्पात शन्नुओंसे भय करते हैं 
तथा उदासीन पुरुषसे भय, पशुकी झ्॒त्यु, क्षय, कीलिनाश और सुखमें 


*ख करते हैं ॥ १० ॥ 
अथ होमः । 


अनैश्चर्य चान्नहानिरुत्पातमयमादिशैत्‌ ॥ 


. लैवाल्ये खगेहे वा इंशान्यां पूवेतोडपि वा ॥ १ 02052 0 या 
ऐश्वयका नाश, अन्नकी हानि, इत्यादिक ये सब उत्पातोंके भय जानने । 


उसकी निवृत्तिके लिये देवताके मंदिरमें, अथवा अपने घरमें इशानकोणओं 
अथवा पूर्बमें ॥॥ ११ ॥ 
कुंड लक्षणसंयुक्त कल्पयेन्मेखलायुतम्‌ ॥ 
गद्योक्तविधिना तत्र स्थापयित्वा हताशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
बहुत उत्तम अग्निकुंड बनावे, कुंडपर मेखला बनावे, फिर अपने कुछके 
अनुसार विवाहादि मंगछोक्त विधिसे अग्नि स्थापन करे ॥ १२ ॥ 
जुहुयादाज्यभागांत पृथगशेत्तरं शतम्‌ ॥ 
यत इंद्रभयामहे स्वस्तिदाघोरमंत्रके! ॥ १३ ॥ 
समिदाज्य॑ चरुब्रीहितिलिव्योह्मतिभिस्तथा ॥ 
कोटिहोम॑ तदर्ध च लक्षहोममथाउपि वा ॥ १४ ॥ 
घृतसे आज्यभागसंज्ञक मंत्रोंसि १०८ आहुति देना, फिर “ यतइंद्रभया- 
भहदे स्व॒स्तिदा ?? और “अधघोर?? इन मंत्रेंसि आहुति देवे | समिध, घृत, चरु, 
चावछ, तिल इन्होंसे व्याह्ृृतियोंके मंत्रसे आहुति देना, कोटि होम कराना, 
अथवा तिससे आधा, अथवा लक्ष होम कराना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना ॥ 
एकविंशातिरात्र वा पक्ष पक्षाद्धमेव वा ॥ १५ ॥ 
जैसा अपना वित्त हो उसके अनुसार होम कराना । इक्कीस दिनोंतक 
अथवा १५ दिनोंतक, अथवा आधे पक्षतक होम कराना ॥ १५ ॥ 
पंचरात्रे त्रिरात्रं वा होमकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
दक्षिणां च ततो द्यादाचार्याय कुटांबिने ॥ १६ ॥ 
पांचरात्रेतक वा तीनराजितक होमकरस कराना योग्य है। फिर कु्दुबवाले 
आचायके वास्ते दृक्षिणा देवे ॥ १६॥ 


( १६८ ) नारदसंहिता 


गणेशक्षेत्रगालाकेदुर्गाक्षोण्यंगदेवताः ॥ 
तासां प्रीत्ये जपः कायेः शोष॑ पूर्वेवदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गणेश, छ्षेत्रपाल, सूये, दुगो, चौंसठयोगिनी, अंगदेवता इन्होंकी प्रीतिके 
वास्ते इन संत्रोंसे जप करावे । अन्य होमादि्किस पूर्वोक्तविधिसे करे ॥| १७ | 
ऋतिग्थ्यो दाक्षेणां दूद्यात्पोडशम्पः स्वशक्तित) ॥ १८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायामुत्पाताध्यायः सप्तत्रिंशत्तमः ॥ ३२७ ॥ 
सोलह ऋत्विजोंके वास्ते अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥| १८॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायासुत्पाताध्याय: 
सप्तत्रिंशत्तम: ॥ ३७ ॥ 


उत्पाताखिविधा लोके दिवि भौमांतरिक्षजाः ॥ 
तेषां नामानि शांतिं च सम्यकवश्ये पृथक्पूथकू ॥ १ ॥ 
संसारमें तीन प्रकारंके उत्पात है स्वगे, भूमि, आकाश इन तीन जगह 
होनेवाले उत्पात हैं, तिनके नामोंकों और शांतिकों अछग अलूग कहते 
हैं॥ १॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो यः पर्येत्काकमैथुनस्‌ ॥ 
स नरो मृत्युमाप्नोति यादे वा स्थाननाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
द्नमें अथवा रात्रिस जो पुरुष काकके मैथुनकों देखता है उस पुरुषकी 
मृत्यु होती है, अथवा स्थान नष्ट होता है ।। २ ॥ 
काक॒घातव्रतं चैव विद्धीताथ वत्सरम्‌ ॥ 
पितृदेवद्विजान्भक्तया प्रत्यहं चामिवादनस्‌ ॥ ३ ॥ 
तिस पुरुषको वषेदिनतक काकघात नामक त्रत करना और पितर देवता 
ब्राह्मण इनको भक्तिसे प्रति दिन प्रणाम करना चाहिये ॥| ३ ॥ 
जितोद्रियः शुद्धमनाः संत्यधमंपरायणः ॥ 
तद्दोषशमनायेत्थं शांतिकर्म समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ क्‍ 
जितेंद्रिय शुद्धमनवारा रहे, सत्यधर्ममें तत्पर रहे, तिस दोषको शांत 
करनेके वास्ते इसप्रकार शांति करे कि ॥| ४ ॥ 
ग्रहस्येशानकोणे तु होमस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


स्वग॒ह्योक्तविधानेन तत्र स्थाप्य हुताशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषादीकास०-अ० ३८, (१६९ ) 


घरमें इशानकोणकी तर्फ अभिस्थान कल्पित कर तहां अपने गृह्मोक्त विधिसे 
अभिस्थापन करना चाहिये।॥ ५ ॥ 
मुखांते समिदाज्यात्रेहोंमश्वाउशेत्तर शतस्‌ ॥ 
प्रातिमंत्र ज्यंबकेन चाथ सृत्युंजयेन वा ॥ ६ ॥ 
व्याह्मतैभित्रींहितिलेज॑पा्ंत प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पूर्णाह््तिं च जुहुयात्क्ता शाचरलुकृत१ ॥ ७ ॥ 
फिर समिध, घृत, तिछादिक अन्न इनसे “ उ्यंबक यजामहे? इस मंत्रसे 
| अथवा महामृत्युंजयमंत्रसे अथात्‌ “भूसुबःस्वः ? इत्यादिक व्याहृतियोंस* 
हित ज्यंबकर्मत्रसे चावरछतिलोंसे जपकी संख्याके अनुसार होम करे और 
| पविन्र विभूषित हुआ कत्ती यजमान होमके अंतर पूणाहाति करे ॥ ६ ॥ ७॥ 
स्वर्णश्वंगी रौप्यखुरीं कृष्णां धेनुं पयास्विनीम ॥ 
व््रालुकारसहितां निष्कद्वादशर्सयुतास्‌ ॥ < ॥ 
. और सुवर्णकी सींगडी तथा चांदीके खुरोंसि विभूषित अच्छे दूधवाली काली- 
गौको वस्थध आश्रृषणोंते विभूषित कर बारह निष्क अर्थात्‌ ४८ तोले सुब* 
पैसे युक्त ॥ ८ ॥ 
। तदद्धेन तदद्धेन तदद्धेनाथवा पुनः ॥ 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्‍्यूनाधिककल्पना ॥ ९ ॥ 
अथवा तिससे आधा, अथवा तिससे भी आधा, अथवा तिससे भी आधा 
छुवर्ण वा चांदी अपने वित्तके अनुसार कम ज्यादे देवे ॥ ९ ॥ 
आचार्याय श्रोत्रियाय गां च दयात्कुटुंबिने ॥ 
बाह्मणेभ्यो विशिष्टवेभ्यो यथाशक्ति च दृक्षिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
वेदपाठी कुद्ुुंबी आचार्येके वास्ते ऐसी गौका दान देवे और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके 
वास्ते शक्तिके अनुसार दक्षिणा देवे ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेतश्चात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ ॥ 
एवं यः कुरुते सम्यक्स तद्दोषात्मम्ुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां वायसमैथुनलक्षणाध्यायो5शरत्रिशत्तमश ॥३८॥ 
फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक ब्राह्मणोंकों भोजन करवाबे। ऐसे जो अच्छेप्र- 
कारसे करता है वह तिस ( काकमेथुनादि ) दोषसे छूट जाता है ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां वायसमैथुनलक्षणा- 
ध्यायो5ष्टन्रिशत्तम; ॥ ३८ ॥ 


जे १ 


( १७० ) नारदसंहिता 


पल्लचा$ प्रपतने पूर्वें फलमुक्त शुभाशुमम्‌ ॥ 
शीर्ष राज्य प्रिय प्राप्तिमौलो तैश्वयेवधनस्‌ ॥ १ ॥ 
छिपकली शरीरपर पड़नेका फल पूवाचार्याने कहा है। शिरपर पड़े तो 
राज्य तथा लक्ष्मीकी प्राप्ति हो, मस्तकपर पडे तो ऐश्वर्यकी वृद्धि हो ॥ १॥ 
परल्याः प्रपतने चेव सरटस्य प्ररोहणे ॥ 
शुभाशुम विजानीयात्तत्तत्स्थाने विशेषतः ॥ २ ॥ 
शर्यरपर छिपकलीके पड़नेका और किरकाटके चढ़नेका तिस तिस 
स्थानका शुभाशुभ फल विशेषतासे जानना चाहिये ॥ २॥ 
सब्ये जरुजे जय प्रोक्तो ह्मपसव्ये महर्ूयस्‌ ॥ 
कुक्षो दक्षिणमागस्थ घनलाभस्तयैव च्‌ ॥ हे ॥ 
बौयी भुजापर पड़े तो जयग्रावि, दाहिनी झ्ुुजापर महान्‌ भय हो और 
दृहिनी कुक्षिपर धनका छाभ्र हो ॥ ३ ॥ 
वामकुक्षो तु निधन गदितं पूर्वसूरिभिः ॥ 
सव्यहस्ते मित्रलाभोध्वामहस्ते तु निस्वता ॥ ७ ॥ 
बांयीं कुछ्षिपर सृत्यु,बांये ह्ाथपर मित्रका छाभ और दाहिने हाथपर दरि* 
द्रता हो ऐसे पुरातन पॉडितोंने कहा है ॥| ४ ॥। 
उद्रे सब्यभागे तु सुपुत्रावाप्तिरुच्यते ॥ 
वामभागे महारोगः कव्यां सब्ये महचश) ॥ ५ ॥ 
उद्रके बॉँयें भागपर पढ़े तो सुन्दर पुत्रकी प्राप्ति और उद्रपर बार्यीतर्फ 
पडे तो महान्‌ रोग हो बायीं कटिपर पड़े तो महान्‌ यश मिले || ५ ॥ 
वामकत्यां तु निधन सुनिभिस्तत्त्वद्शिभिः ॥ 
जान्वोरेव विजानीयात्सव्यपादे शुभावहस्‌ ॥ ६ ॥ 
बांयीं कटिपर तत्त्वदर्शी मुनियोंने स॒त्यु कही है और दोनों गोडोंपर भी । 
म्रत्यु जानना, बाँयें पोचपर शुभ फल जानना ॥ ६ ॥ 
वामपादे तु गमनमिति प्राहुमहषेयः ॥ 
खत्रीणां तु सरटश्वेव व्यस्तमेतत्फल वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बाँयें पैरपर पडे तो गमन हो ऐसे महर्षि जनोंने कहा है । इसी प्रकार 
किरलकॉटका फल जानना और स््रियोंको यह फल विपरीत होता है भथीत्‌ 
पुरुषके जिस अक्लपर शुभफलछ कहा है वहां अशुभ फल होता है ॥ ७॥ 
३ पूर्व>पूवाचार्या:। आहुरितिशेषः। ्ख् 


भाषादीकास०-अ० ३९, ( १७१ ) 


फल प्ररोहणे चैव सरव्स्य प्रचारतः ॥ 
सवंगेषु शुभ विद्याच्छांतिं कुयोत्स्वशक्तित! ॥ ८ ॥ 
किरलकाँट सब अज्भोंमें जहां चह जाय उसी जगहके शभपछको विचारै। 
जो अश्ञभफल होय तो शक्तिके अज्ञुसार शांति करवानी चाहिये ॥ ८ ॥ 
शुभस्थाने शुभावाप्तिरुभ दोषशांत्ये ॥ 
तत्स्वरूप सुवर्णेन रुद्वरूपं तंथेव च ॥ % ॥ 
शुभ स्थानमें चढे तो शुभफलको श्राप्ति हो और अश्युभरस्थानपर चढ़े तो 
| शांति करवानी चाहिये । सुवर्णा किरलकॉट बनवाके उुद्ररूूप जानकर 
उसका पूजन करे ॥ ९ ॥ 
मृत्युंजयेन मंत्रेण वल्लादिभिरथा्चेयेत्‌ ॥ 
अग्न तत्र प्रतिष्ठाप्य जुहुयात्तिलपायसेः ॥ १० ॥ 
मत्युअयमन्त्रसे वस्थम आदि समर्पण करके पूजन करे | अभ्निस्थापन करके 
तिल और खीरसे होम करे ॥| १० ॥ 
आचारों वारुणः सूक्तेः कुर्यात्तत्राभिषेचनम्‌ ॥ 
आज्यावलोकन कला शक्तया बराह्मणमोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
रुणदेवताके मन्त्रोंसे आचाये अभिषेक करे ॥ यजमान छृत्तमें मुख 
देखके ( छायादान कर ) शक्तिक्रे अनुसार त्राह्मणोंको भोजन करवावे ॥११॥ 
गणेशक्षेत्रपालाकैदुर्गाक्षोण्यंगंद्वताः ॥ 
ताप्तां प्रीत्ये जप कार्य शेष॑ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गणेश, क्षेत्रपाल, सूये, दुगी, चौसठयोगिनी, अंगंदेवता इनको प्रीतिके 
वास्ते इनके मन्त्रोंका जप करे, अन्य सब विधि पहिछेकी तरह करनी 
चाहिये॥ १२ ॥ 
ऋतिग्थ्यो दक्षिणां ददयात्योडशभ्यः स्वग्ाक्तितः ॥ १३ ॥ 
शति श्रीनारदीयसंहितायां पल्लीसरटाशुभस्थानशांतिप्रकरणा- 
ध्याय एकोनचल्वारिंशत्तमः ॥ ३९५ ॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार सोलह ऋत्विजोंके अथे दक्षिणा देनी॥ १३ ॥ 
इति श्रीनारदीयरंहिताभाषाटीकायां पल्लीसरटाशुभस्थानशां तिप्रकर- 
णाध्याय एकोनचत्वारिंशत्तमः ॥ ३९ ॥ 


( १७रे ) नारदसंहिता 


आरोहेत गृह यस्य कपोतो वा प्रवेशयेत्‌ ॥ 
स्थानहानिभवेत्तस्थ यद्दानथैपरंपरा ॥ १ ॥ | 
जिसके घरसें कपोत ( बाजपक्षी ) प्रविष्ट हो जाय, अथवा घरके ऊपर 
बैठ ज्ञाय उसके स्थानकी हानि हो, अथवा कोई दुःख होवे ॥ १ ॥ 
दोषाय धनिनां गेहे द्रिद्राणां शिवाय च ॥ 
तच्छांतिस्तु प्रकृतेव्या जपहोमविधानत$ ॥ है ॥ 
धनी पुरुषोंके घरमें प्रवेश होना यह अज्ञम फल है और दरिद्री पुरुषोंके 
घरमें तथा शूज्य घरमें शुभफल जानना, तिसकी शांति जप होम विधिसे 
करनी चाहिये॥ २ ॥ 
ब्राह्मणान्वरयेत्तत्र स्वास्तिवाचनपूर्वेकस्‌ ॥ 
षोडशद्वादशाशे वा औतस्मातोक्रियापरान्‌ ॥ हे ॥ 
श्रुति स्घृतिकी क्रियामें तत्पर रहनेवाले सोलह, अथवा बारह, वा आंठ 
ब्राह्मणोंको स्वस्तिवाचनपूर्वक बरण करे ॥| १ ॥ 
देवा$ कपोत इत्यादि ऋण्मिः स्थात्यंचाभि्जप३ ॥ 
कुंड कृता प्रयत्नेन स्वगृह्योक्तविधानतश ॥ ४ ॥ 
८४ देवा: कपोत” इत्यादि पांच ऋचाओंसे जप करवाना और अपने 
बेदशाखाके अनुकूछ अभ्िकुंड बनवावे ॥ ४ || 
इंशान्यां स्थापयेद्वहिं सुखांतेष्शोत्तरं शतम्‌ ॥ 
प्रत्येक समिदाज्यान्निः प्रतिप्रणवपूवेकय्‌ ॥ ५ ॥ 
इंशानकाणमें अप्रिस्थापन कर समिध, घूत, अज्न इन्हों करके ऑंकार 
पुवक अष्टोत्तर शत १०८ आहति अभिके आुखम करे | ५॥। 
यत इंद्रभयामहे स्वस्तीत्येतेन उ्येबकेः ॥ 
त्रिभिमत्रेश्व जुहयात्तिलान्व्याहतिमेः सह ॥ ६ ॥ 
/यत इन्द्रभयामहे?” इस मंत्रसे, “ स्वस्तिन इन्द्रो ?”? और “यंबकं? 
इन तीन मंत्रोंसे व्याह्मतिपूषेक तिलोंसे होम करे ॥ ६ ॥ 
कुर्यादेव ततो भक्तया कर्ता पूर्णाहुतिं स्वयम्‌ ॥ 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याद्योषशांतिं ततो जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर यजमान आप भक्तिपूर्वक पू्णाहाति करे और न्राह्णोंके वासत 
दक्षिणा बांटे । ऐसे करनेसे तिस दोषकी शांति होवे ॥ ७ ॥ 
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ब्राह्मणन्भोजयेलश्चात्स्वय सुंजीत बंशामिः ॥ 
एवं यः कुरुते भक्तया तस्माद्दोषात्यछुच्यते ॥ ८ ॥ 
फिर ब्राह्यणोंकी ओोजन करवाके आप अपने बंशुजनों सहित भोजन करे । 
इसप्रकार जो भक्तिसे करता है वह तिस दोषले छूट जाता है || ८ ॥॥ 
पिंगलायाः स्वरेष्प्येव मधुवाल्मीकयोरापे ॥ 
संपूर्णणंगले हानि शझन्यसझाने मंगलस्‌ ॥ ५ ॥ 
पेंगला ( कोतरी ) के बोलनेमें तथा मधु और वाल्मीक पक्षीके बोलेनमें 


भी ऐसे ही शांति करानी | संपूण संगलकी जगह इनका प्रचार होबे तो 
हाने हो और शुज््य मकानमें बोलें तो शुभफलू हो ॥ ९ ॥ 


प्राकारेषु पुरद्वारे प्रासादायेषु वीथियु ॥ 
तत्फल ग्रामपस्थैव सीमा सीमाधिपसय च ॥ १० ॥ 
किछा, कोठ, पुरका द्रवाजा, मीदर, राजभवन, गली इन्होंपर बोले ते 
बह फल भ्रामके अधिपतिकों ही होता है, सीमापर बोले तो सीमाके मालि० 
कको फल होता है ॥ १० ॥ 


शांतिकर्माखिल कार्य पूर्वोक्तिन ऋण तु ॥ ११ ॥ 


शति श्रीनारदीयसाहितायां कपोतापिंगलादि- 
शान्तिरध्यायश्रत्वारिशत्तम/ ॥ ४० ॥ 
इन कोतरी आदिकोंके बोलनेमें पूर्वोक्त क्रम करके संपूर्ण शांतिकर्म 
(कराना चाहिये ॥ ११ ॥ 


। इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां कपोतर्पिंगलादि 
| शांतिरध्यायरचत्वारिंशत्तम: || ४० ॥ 


। उत्पाता ह्ाखिला नृणामगम्याः शुभसूचका३ ॥ 
। तथापि सद्यः फलदं शिथिलीजनन महत्‌ ॥ १॥ 
शुभसूचक संपूर्ण उत्पात, मनुष्योंको प्राप्त होने दु्॑भ हैं | परंतु शिथिली 
जनन अर्थात्‌ अचानकसे शिथिल होकर किसी वस्तुका गिरना उछडना आदि 
उत्पात महान्‌ फल करते है।। १ ॥ 
शिथिलीजनन ग्रामे सेती वा देवतालये ॥ 
तत्फलं ग्रामपस्येव सीझि सीमाधिपस्य च ॥ २ ॥ 
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ग्रासमे, पुछपर, अथवा देवताके संद्रिसें जो यह पूर्वोक्त उत्पात होय तो 
प्रामके स्वामीको अशुभ फल होता है, सीमापर हो तो सीमाके मालिकक्ो 
अशुभ फल होता है ॥ २ ॥ 
शिथिलीजनने हानिः सर्वस्थानेषु दिक्लु च ॥ 
तदोषशमनायैव शांतिकर्म समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सब स्थानोंमें सब दिशाओंमें जहां शिथिकूजनन उत्पात ( किसी वस्तुका 
रूप बिगडना अचानकसे ढीछ। होना ) होता है वहां हानि होती है, तिस 
दोषकों शमन करनेके वास्ते शांति करनी चाहिये ॥| ३ ॥ 
स्वरणन दूृत्युप्रातिमां कृत्वा वित्ताचुसारत३ ॥ 
रक्तवर्ण चर्मदंडधरं महिषवाहनस्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवर्णकरके वित्तके अनुसार सृत्युकी मूर्ति बनवावे । छालूबर्ण, ढाल तथा 
दृडको धारण किये, भेंसाकी सवारी ऐसी मूर्ति बनवानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
नववख्न॑ च संवेश्य तहुलोपरि पूजयेत्‌ ॥ 
तलिंगेन च मंत्रेण नेवेद्य तु यथाविधे ॥ ५ ॥ 
तिस मूर्तिकों नवीन वस्तसें छपेटकर चावल्ॉपर स्थापित कर तिसका 
पूजन करे । तिस धर्मराजके मंत्रका उच्चारण कर यथाथीविधिसे नैंवेद्य चढावे ५ 
पर्णकुभ तदीशान्यां रक्तवख्रेण वेष्टितसू ॥ 
पंचतक्पलवेर्युक्ते जल मंत्रे! समर्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जलसे पूणंकेछश इशानकोणमें स्थापित कर तिसपर छालूवस्त्र उढावे | 
पंचपह्ृव, पंचचल्कल, आम्रआदिकोंसे युक्तकर भंत्रों करके तिस कलशमें 
जल घाले ॥ ६ ॥ 
अग्मिसंस्थापन प्राच्यां स्वगृह्मोक्तविधानतः ॥ 
प्रत्येकमशेत्तरशतमधोरेणेव होमयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपने कुछके संप्रदायके अनुसार पूर्बद्शामें स्थापन करे, अधोरमंत्रसे 
अष्टोत्तररत १०८ होम करे ॥ ७॥ 
मंत्रेण सामेदाज्यान्नेः शेष पू्वंबदाचरेत्‌ ॥ 
द्विजाय प्रतिमां दद्यात्सवेदोषापनुत्तये ॥ ८ ॥ 
समिध,घृत,तिलादिक अन्न इन्होंसे होम करना, अन्य सबविधि पहिलेकी 
तरह करना और संपूर्ण दोष दूर होनेके वास्ते उस सुवर्णकी मूर्चतिको ब्रह्म 
णके अथे देंवे ॥ ८ ॥ 
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जल्मंत्रेण संप्रोशष्य तत्त्थान॑ तीर्थवारिमः ॥ 
एवं यः कुरुते सम्यक्स तु दोषात्यझुच्ये ॥ < ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां शिथिलीजननशांति- 
रध्याय एकचत्वारिशत्तमश ॥ ७१ ॥ 
वरुणका मंत्र उच्चारण कर ॒तिस छत्पातवाले स्थानकों गक्गाः आदि तीथके 
जलसे छिडक देवे । इस प्रकार जो पुरुष करता है वह उत्पातदि दोषसे छूट 
जाता है ॥ ९॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां शिक्षिक्ीजननशांति- 
रध्याय एकचत्वारिशत्तम: ॥ ४१ ॥ 


श्रीरप्रिबंधुनाशश्व वित्तदानिर्मेहयशः ॥ 

बेछुलाभः पुत्रहानिः खीचिंता महतो गद१ ॥ १ ॥ 
पूवादीनि फलान्येषामेंद्रड॒प्तं च मस्तके ॥ 
पैचतलक्पलवैश्चेव पंच|मृतफलोदकैः ॥ २ ॥ 
अभ्यंगमंत्रितेमत्रे! ल्लानदोष॑ विम्ुुंचति ॥ 
एवमेवागिदाहे5पि मस्तके मध्यदूषिते ॥ ३ ॥ 

देतच्छेदे काकहते सरदापत्तनेषपि च ॥ 

आशिषो वाचने कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्छुचि! ॥ ४ ॥ 


किसीके शिरपर इंद्रढपत होजाय अर्थात्‌ शिरपरसे किसी जगहके बाल 
उड जावें तो मस्तकमें पूषे आदि दिशा कल्पित करके लक्ष्मीप्राप्ति १,अप्रिभय 
२३, बंधुनाश ३, द्वव्यकी हानि ४, महान यश ५, बंधुलाभ, ६ पुन्रह्मानि ७, 
ल्ीचिंता ८, महान्‌ रोग ९ यह फल पूवे आदि दिशाओंका जानना और 
नववाँ फल मस्तकमें सध्यभागका जानना । तहां इसकी शांतिके वास्ते पंच- 
बल्‍्कल, पंचपल्लव, पंचामृत, फलोद्क इन्होंकरके स्नान करावे और अभि- 
षेकके मंत्रोंका उच्चारण करे तब शुद्धि होती है । इसी प्रकार अभ्निदाद्यदिसे 
मस्तकमध्यसे दूषित होजाय तथा दांत आदि कट जाये, काक चोंच मार देवे 
तथा किरछ॒कांट चढ जाय तो उस स्थानका भी शुभाइशुभ फल विचार कर 
स्स्तिवाचन करवाके जआाह्षण जिमावें तो दोषरहित द्ोजाय ॥ १-४ ॥ 
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लाभद्‌३ ख्रीजनानां त्वशुभदो व्यत्ययों व्यय३ ॥ 
दक्षिण स्फुरण लाम वामे स्फुरणमन्यथा ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां निमित्तशांतिरध्यायों 
द्विचच्चारिश्षत्तमश) ॥ ७३ ॥ 
जो शकुन पुरुषोंको छाभदायक हैं वह स्लियोंको अशुभ विपरीत तथा 
हानिदायक जानना। पुरुषोंको दहिना अंग स्फुरणा शुभ है,बायां अंग सफुरणा 
अज्ञम है ॥ ५ ॥ 
इति ओऔनारदीयसंहिताभाषाटीकायां निमित्तशांतिरध्यायों 
ह्विचत्त्वारिंशत्तम: ॥ ७२ | 


स्वर्गाच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वै श्रुवि ॥ 
घिष्ण्योल्काविद्युद्शनिताराः पंचाविधाः स्शुताः ॥ १ ॥ 
स्वगसे पतित हुईं उल्काओंके जो रूप प्रथ्बीपर होते हैं तिनको कहते हैं । 
धिष्ण्या,उल्का,विद्युत,अशनि,तारा ऐसे पांच प्रकारका उल्कापात जानना १॥ 
सम्यक्पञविधान च वह्यते लक्षण फलस॥ 
पाचयंति त्रिभिः पक्षैपिष्ण्योल्काशनिसंज्ञिताः ॥ २ ॥ 
अच्छे प्रकार॒से इन पांचोंका विधान लक्षण फल कहते हैं-धिष्ण्या, उल्का, 
अशनि इन संज्ञाओंवाली उल्क्रा ४५ दिनमें फल करती हैं ॥ २ ॥ 
विद्यल्ड़भिरहोभिइच तारास्तद्वत्कलप्रदाः ॥ 
फलपाककरी तारा घिष्ण्याख्याद्धों फलप्रदा ॥ ३ ॥ 
विद्युत्‌ छः दिनमें फल करे, तारापात भी ६ द्निमें फठ करें । तारा- 
पात पूरा फल ओर धघिष्ण्या पात आघा फल करती है॥ ३ ॥ 
उल्काविद्युदशन्याख्याः संपूणफलदा नुणास्‌ ॥ 
अश्वेभोष्ट्रपशुनूषु वृक्षक्षोणीषु च ऋमात्‌ ॥ ४ ॥ 
विदारयंति पातित स्वनेन महता श्ानेः .॥ 
जनयित्री च संत्रासं विद्युद्योम्नि त्विव स्फुंटसू ॥ ५ ॥ 
उल्का, अशनि, विद्युत्‌ ये मनुष्योंको पूरा फल देती हैं । अश्व, द्वाथी,ऊंट, 
पशु, मनुष्य, वृक्षोंकी पीक्ति इन सबोपर यथाक्रमसे पडती हैं और तोड फोह 
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डालती हैं बडाभारी कडकना शब्द करती हैं यह अशनिका छक्षण है | और 
बिजली आकाशमसें बहुत चमकती है, बडा भय दिखाती है यह विद्युत॒का 
लक्षण है ॥| ४७ ॥ ५॥ 
चक्रा विश्ञालज्वलिता पतंती वनराजियु ॥ 
घिष्ण्यान्त्यपुच्छा पतति ज्वालितांगारसन्निभा ॥ ६ ॥ 
चक्राकार विश्ञाल ज्वलिता, वनमें बहुत दूरतक पडती हुईं जले हुए अंगा- 
रसद्श, अंत्ं पूछसे आकारवाली ऐसी घिष्ण्या जाननी ॥ ६ |) 
हस्तद्दयप्रमाणा सा दहृइयते च समीपतः ॥ 
ताराब्जतनुवच्छुछा हस्तदीघोंडुजारुणा ॥ ७ ॥ 
वह दो हाथप्रमाणकी समीपमें ही दीखती है जो चंद्रमासरीखी सफेद 


० 


दीखती है ऐसी तारा जाननी और एक हाथ छंबी छालकमलछ सरीखी छाछ७ 
उद्ध वाप्यथवा तियेगधों वा गगनांतरे ॥ 
उल्काशिरो विज्ञाला तु पतंती वद्धते तनुस्‌ ॥ « ॥ 
._ आकाझमसें ऊपरको अथवा नीचेकों तिरछी होती है,पडती हुईका विस्तार 
'होजाता है जिसका मस्तक चौडा होता है ऐसी उल्का जाननी चाहिये ॥८॥ 
दीघेषुच्छा भवेत्तस्या भेदाः स्युवेहवस्तथा ॥ 
पीडाइचोष्ट्राहिगोमायुखरगोगजद॒ष्ट्रिकाः ॥ ९ ॥ 
वह उल्का लंबी पूछवाली होती है तिसके बतहुसे लक्षण हैं। वह ऊंट,सर्प, 
गीदड़, गधा, गो, हाथी, कीजाड इनके समान आकारवाली उल्का इन 
सबोंकों पीडा करती है ॥ ९ ॥ 
कपिगोधाधूमनिभा विविधा पापदा नृणास्‌ ॥ 
अश्वेभचंद्ररजतबृषहंसध्वजोपमाः ॥ १० ॥ 
बंदर, गोह, धूमा इनके समान अनेक आकारवाली होय तो मनुष्योंको 
प्राप ( अशुभ ) फल करती है और घोडा, हाथी, चंद्रमा, चांदी, बल,हंस, 
ध्वजा इनके समान ॥ १० ॥ 
वज़शंखशुक्तिकाब्जरूपाश शिवसुखप्रदाः ॥ 
पतंतीह स्वरा वही राजराष्ट्रक्षयाय च ॥ ११ ॥ 


८ 
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अथवा हीरा, शंख, सींपी, कमल इन्होंके सदश, उल्का पडे तो मगर और 
सुखदायक जाननी । अम्रिसें उल्क्रापात होजाय तो राजाका और देशोंका 
नाश हो ॥ १९ ॥ 
यचेबरे निपताति छोकस्थाप्यतिविश्रम३ ॥ 
ययरकेंदू संस्एशति तत्र भूपप्रकंपनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो आकाशझसें ही रहे तो छोगोंकों अत्यंत अमर करे और जो सूरे चंद्रमाको 
स्पशे करे तो राजाओंकों कंपित करे ॥ १२ ॥ 
परचक्रागमभय जनानां छुजलाइूुयस ॥ 
अकेंन्द्रोरपसव्योल्का पोरेतरविनाशदा ॥ १३ ॥ 
दूसरे राजाके आनेका भय हो, मनुष्योंको दुर्भिक्ष तथा जरूका भय हो, 
छूये, चंद्रमाके बॉयीतफे होकर पड़े तो शहरसे अछग तुच्छ बाहर गावोंमें 
रहनेवाले जनोंको पीडा करती है ॥ १३ ॥ 
उदयास्तमये5कैंद्रोः परतोल्का शुभप्रदा ॥ 
सितरक्ता पीतासिता सोल्का नेश ह्विजातिमिः ॥ १४ ॥ 
सघितोदितोभये पाश्ें पुच्छे दिश्षु विदिक्षु च ॥ 
५ विप्रादीनामनिशाने पतितोल्काद्भान्यपि ॥ १५ ॥ 
.. सी अथवा चंद्रमाके उदय होनेके बाद संधिमें पडे तो शुभदायक जानना 
ओर सफेद छाल तथा पीलीसफेद्‌ उल्का पडे तो द्विजातियोंकों अच्छी नहीं 
है दोनों बराबर सफेद वर्ण हों। उल्काका पुच्छ भाग दिशाओंमें रहे अश्रवा 
अप्रिकोण आदि विदिशाओंमें रहे तब प्र्थ्वापर पड़े तो ऐसे टूटे हुए तारे 
ज्नाह्मण आदि वर्णोंकों अशुभ हैं तिनको कहते हैं | १४ ॥ १५॥ 
तारा कुंदनिभा ख्रिग्धा भूथुजां तु शुभप्रदा ॥ 
नीला इ्यामारुणा चाम्रिवर्णोक्ता साशुभप्रदा ॥ १६ ॥ 
कुंदपुष्प समान सफेद, चिकना ताश टूटे तो राजाओंको शुभदायक है। 
नीछ,च्यास,लालछ,अगप्रिसमान व्णवाल्य तारा टूटे तो अशुभदायक जानना१६ 
संध्यायां वहिपीडा च दलिता राजनाशिनी ॥ 
नक्षत्रगरहणे देवस्तद्वणोनामनिष्टदा ॥ १७ ॥ 
'संध्यासंमयमें तारा टूटे तो अप्लिकी पीडा करे । खंडित हुआ तारा दीखे 
तो राजाको नष्ट करे ओर जिनके नक्षत्रोंका देवता गुण हो उन पुरुषोंको 
अशुभफल जानना ॥ १७ ॥ 
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स्थिरधिष्ण्येषु पातिता खीणां चोक्ता भयग्रदा ॥ 
क्षिप्रभेषु विशां पीडा भूपतीनां चरेघु च्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थिरसंज्ञक नक्षत्रोंमें पे तो ल्लियोंकों अशुभ जानता, छक्िश्रसंझक नक्ष- 
न्ञॉमें पडी हुईं तारा वैद्योंको पीड़ा करें और चरसंज्ञक नक्षत्रोंमं पछे तो 
राजाओंको पीडित करे ॥ १८ ॥ 
मृढुभेषु द्विजातीनां दारुण दारुणेषु च ॥ 
उम्रभेषु च झुद्राणां परेषां मिश्रभेषु च ॥ १५९ ॥ 
खदुसंज्ञक नक्षत्रोंमें पड़े तो त्राह्मपोंकों पीडा करें, दारुण ( तीह्ष्ण ) नक्ष* 
त्रोंमें पडे तो दारुण दुष्ट्रपुरुषोंकों पीड़ा करै,उम्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें पडे तो शुद्रोंको 
पींडा करे और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें नीच जातियोंको पीडित करे ॥ १९ ॥ 
राजराष्ट्रस्वनाशायर प्रासादप्रतिमासु च ॥ 
ग्हेषु स्वामिनां पीडा नृपाणां पर्वेतेषु च ॥ २० ॥ 
राजाके भसवनमें अथवा देवताओंकी सूर्तियोंपर विजली पड़े तो राज्यकों 
नष्ट करे, घरमें पडे तो घरके मालिकको पीड़ा करै ओर पर्वतॉपर पडे तो 
रााजाआकोा पांडा करें ॥ २० ॥ 
दाक्षताना दिगाशाना कषेकाणां स्थल्षु च्‌ ॥ 
श्राकारे परिखायां वा द्वारि तत्पोर्मध्यमे ॥ २१ ॥ 
स्थरमें पे तो दीक्षित ( त्रह्मचारी आदि ), दिशाओंके स्वामी तथा 
किसानलोगोंको पीडा करे ओर किला, कोट, खाही, शहरका द्रवाजा,शह- 
स्का सध्यभाग ॥ २१ ॥ 
परचक्रागमभयं राज्य पौरजमक्षयः ॥ 
गोष्ठे गोस्वामनां पीडा शिल्पिकानां जलेषु च ॥ २३ ॥ 
इनमें पडे तो दूसरा राज्य आनेका भय हो और शहरके लछोगोंका नाश 
हो गोशालमें पडे तों गीओंके स्वामियोंकों पीडा हो, जलमें पड़े तो शिल्पी 
( कारीगरों ) को पीडा हो ॥ २२॥ ४ 
राजहंत्री तंतानैमा चेंद्रध्वजसमाथवा ॥ 
प्रतीपगा राजपलीं तिर्यंगा च चमृूपतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
सेतुसमान आकारवाली पडे तो राजाकों नष्ट करे, इंद्रधनुष समान पड 
वो भी राजाकों नष्ट करे और उल्टी होकर पडे तो राजाकी शनीफो नष्ट 


करे, तिरछी पडे तो सेनापतिको नष्ट करे ॥ २३ ॥ 
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अघोशुखी रूप हाते बाह्मणानूध्वेगा तथा ॥ 
वक्षोपमा पुच्छानिभा जनसंक्षोभकारिणी ॥ रे७ ॥ 
नीचेको सुखवाली उल्का राजाकों नष्ट करे, ऊपरको सुखवाली ब्राद्य- 
णोंकी नष्ट करे,बृक्षसमान तथा पूछसमान आकारवाली डल्का मनुष्यमात्रको 
त्रास देती है॥ २४ ॥ 
प्रसषिंणी या सर्पंवत्सा गणानाम्ानिश्दा ॥ 
वतुलोल्का पुर हंति च्छतञ्नाकारा घुरोहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्पकी तरफ फैलती हुई उल्का ( बिजली ) पडे तो किसी भी चाकर 
लोगोंको अशुभ है । गोछू उल्‍्का पडे तो पुरको नष्ट करे और छतन्नाकार पढ़े 
तो, राजाके पुरोहितको नष्ट करे ॥ २५॥ 
वेशगुल्मरूताकारा राष्ट्राविद्राविणी तथा ॥ 
सूकरव्यालूसदशा खंडाकारा च पापदा ॥ २६ ॥ 
बांस, गुल्म, छता इनके समान आकारवाली पडे तो राष्टरको नष्ट करे और 
सूकर, सर्प तथा खंडित आकारवाली उल्का पड़े तो पापदायक ( अशुभ- 
दायक है )॥ २६॥ 
इंद्रचापनिभा राज्य माछिता हांते तोयद्सू ॥ २७ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायायुल्कालक्षणाध्याय- 
खिचलाारिंशत्तमः ॥ ४३ ॥ 
इद्रधनुष समान आकारवाली पडे तो राज्यको नष्ट करै और मूच्छिता 
अथांत्‌ कांतिहीन उल्का ( बिजली ) पडे तो जलूका काम करनेवाले जनोंको 
पीडित करे ॥॥ २७॥ 


इति आनारदीयसंहिताभाषादी ० उल्कालक्षुणाध्याय- 
खिचत्वारिशत्तम: ॥ ४३ ॥ 


किरणा वायुनिहता उच्छूता मंडलीकृताः ॥ 
नानावणाकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः ॥ १ ॥ 
जो वायुसे निहत हुई खू वा चंद्रमाकी किरण ऊपरकों होके मंडलाकार 
दवेजाती हैं उनके अनेक वणे और अनेक आकार होते हैं तिनको सूरचंद्र- 
माके परिवेष ( मंडल ) कहते हैं ॥ १ ॥ 
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ते रक्तनीलपांड्रकपोताआश्व कापिला३ ॥ 
सर्पीतशुकवर्णाश्व प्रागादिदिक्षु ब्वश्दि$ ॥ दे ॥ 
मुहुसुहु४ प्रलीयंते न संपूर्णफलग्रदा३ ॥ 
शुभास्तु कापिलाः ल्िग्धाः क्षीरतैलांबुसन्रिभा३ ॥ ३ ॥ 
वे मंडल छाल, नीछा, पांडुरवर्ण ( गुरूबी ) कपोतसरीखे तथा बादल 
सरीखे वर्णवालढे तथा कपिल वर्णवाले पीले तथा हरे इन वर्णोक्ते होते हैं । ये 
वर्ण यथाक्रमसे पूर्वादि दिशाओंमें होगें तो वर्षा होवे और जो मडछके वर्ण 
बारंबार हो होकर नष्ट होजावें तो पूरा फछ नहीं करते हैं ! कपिलूवर्ण, 
चिकने दूध तथा तेल व जलसरीखी कांतिवाले ॥ २ ।। ३ ॥ 
चापश्शगावकरथक्षतजाभारुणा४ शुभाः ॥ 
अनेकवृक्षवर्णोश्व परिवेषा ॒पांतकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
धनुष, चौपट, रथ इनके आकार तथा रक्तसमान लार ऐसे कुंडक शुभ- 
| दायक कहे हैं अनेक द्रखतोंके समान आकार हरे कुण्डल राजाओंको नष्ट 
करते हू ॥ ४ ॥ 
अहर्निशं प्रतिदिन चंद्राकोवरुणो यदा ॥ 
परिविशे नृपवर्ध कुरुतों लोहिती यदा ॥ ५ ॥ 
जो द्निरात नियम करके अर्थात्‌ दिनमें सूयेके और राज़िमें चंद्रमाके इस 
प्रकार सूर्यचंद्रमाके छालवणे मंडल बना रहे तो राजाकी झुत्यु हो ॥ ५ ॥ 
द्विमंडलश्वमनाथ रपतन्नो5्य त्रिमंडलम्‌ ॥ 
परिवेषगतः सौरिः क्ुद्रधान्यविनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
दो मंडल होवें तो सेनापतिकों नष्ट करै, तीन मंडल होवें तो राजाको 
नष्ट करे, मंडलके मध्यमें शनि प्राप्त होवे तो तुच्छ धान्योंका नाश हो ॥६॥ 
रणकृद्भूमिजो जीवः सर्वेषामभयप्रद्‌१ ॥ 
ज्ञ: सस्यहानिदः झुक्रो दुर्भिक्षकलहप्रद्‌४ ॥ ७ ॥ 
मंगल मंडलमें आजाय तो युद्ध करावे, बृहस्पति हों तो सबको अभय 
करे, बुध हो तो खेतीका नाश करे,और झुक मंडलमें प्राप्त हो तो दुभ्रिक्ष तथा 
कलह करे ॥ ७ ॥ 
परिवेषगतः केतुदुमिक्षकलहप्रद३ ॥ 
पीडां तृषवर्ध राहुगेमच्छेदं करोति च ॥ ८ ॥ 
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केतु सूर्यमण्डलूमें आजाय तो दुर्भेक्ष तथा करूह करे और राषड सेडलमें 
आय तो पीडा, राजाकी मस॒त्यु, गर्भच्छेद यह फल करता है ॥ ८॥ 
ही ग्रहों परिवेषस्थों क्षितीशकलहप्रदी ॥ 
कुवीति कलहानर्घ परिवेषगताखय$ ॥ ९ ॥ 
दो ग्रह संडल्में प्राप्त होवें तो राजाओंका युद्ध हो, तीन अह होवें तो 
कलह तथा अज्नका भाव मसहँगा करे ॥ ९ ॥ 
चत्त्वारः परिवेषस्था नृपस्य मरणप्रदा३ ॥ 
परिवेषगता+ पंच बलप्रबलूदा ग्रह ॥ १० ॥ 
चार ग्रह होवें तो राजाकी खुत्यु करें और मण्डलुमें पांच श्रहन होवें तो बल" 
दायक ( शुमफलदायक ) जानने ॥ १० ॥ 
एवं वक्रग्रहास्तेषामेव॑ फलनिरूपणस्‌ ॥ 
नृपहानिः कुजादीनां परिवेषे पृथक पृथक ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार जो दो चार वक्री ग्रह हों उनका भी फर जानना | मंगल 
आदि पृथक २ अ्रह चन्द्रमण्डलूमें होवें तो राजाकी हानि हो ॥ ११ ॥ 
परिवेषोडपि घिष्ण्यानां फलमेव हयोखिषणु ॥ 
परिवेषो द्विजातीनां नेष्टः प्रतिषदादिषु ॥ १३ ॥ 
इसीतरह्‌ अन्य भी दोवा तीन तारे चन्द्रमण्डलूमें होवें तो उनका फल 
जानना और प्रतिपदा आदि चार तिथियोंमें सूयेके वा चन्द्रमाके मण्डलमें 
होय ता त्राह्मणोंको अशुभ फछ जानना ॥ १२॥ 
पंचम्यादिषु तिसुषु हशमों ऋृपतेस्तथा ॥ 
अश्म्यां युवराजस्य परिवेषोष्प्यमीशदश ॥ १३ ॥ 
पंचमी आदि तीन तिथियोंमें मण्डल होय तो राजाको अशुभ जानना । 
अष्टमीके दिन मण्डल हो तो युवराजकों शुभदायक जानना ॥ १३ ॥ 
ततस्तिसषु तिथेषु नपाणामशुभप्रद१ ॥ 
पुरोहितस्य द्वादश्यां विनाशाय भवेदसी ॥ १४ ॥ 
सैन्यक्षोभमख्रयोदहयां नृपरोधमथापि वा ॥ 
राजपल्यश्वतुदेश्यां परिवेषो गदप्रद/ ॥ १५ ॥ 
नंवर्मा आदि तीनतिथियोंमें राजाओंकों अग्यभ जानना । द्वादशीकों मंडढ 
होय तो राजाके पुरोद्ितका नाश हो, त्रयोदशीके दिन हो तो सेनाका कोप 
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हो अथवा राजाका अवरोध हो और चतुर्दशीके दिन हो तो शनीके रोग 
होवे ॥| १४७॥ १५ ॥ 
परिवेषः पंचदइयां क्षितीशानामानिष्टदश ॥ 
परिवेषस्य मध्ये वा बाह्ये रेखा भवेद्यदि ॥ १६ ॥ 
स्थायिनां मध्यमा नेश यायिनां पाश्शसंस्थिता ॥ 
प्राइड़ती च शरादि परिवेषो जरूप्रदे! ॥ १७ ॥ 
पूर्णिमाकों मण्डल होय तो राजाओंको अशुभ हैं, मण्डछके मध्यमें अथवा 
बाहिरकी तफे रेखा होय तो स्थायी ( अपने किलामें स्थित रहनेवाले ) 
राजाओंको मध्यम जानना और वराबरोंमें रेखा होय तो गमन करनेवाले 
राजाओंको अश्यभ जानना । प्रावृट्‌ ऋतुमें तथा शरदऋतुमें मण्डल होय तो 
वर्षो करे ॥ १६ ॥ १७॥ 
प्रायेणान्येषु ऋतुषु तदुक्तफलदायिनः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीनारदीयसाहितायां परिवेषलक्षणाध्यायश्वतु- 
श्रत्वारिशत्तम+ ॥ ४४ ॥ 
और विशेषकरके अन्य ऋतुओंमें सूर्य वा चन्द्रमाके मण्डरू होंय तो 
जैसा पूने कहा है वही फल जानना || १८ ॥ ; 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां परिवेषलक्षणाध्याय- 
ख्तुगश्त्वारिंशत्तम: ॥ ४४ ॥ 


नानावर्णाशवों भानो$ साभ्रवायुविधट्टिताः ॥ 
यद्योम्नि चापसंस्थानमिंद्रचापं प्रददयते ॥ १ ॥ 
सूयेकी किरण बादल और वायुके संयोगसे अनेक प्रकारके रंगोंवाली 
होकर आकाशमें धनुषके आकार द्वो जाती हैं वह इन्द्रधनुष कहलाता है॥१॥ 
अथवा शोषनागेंद्रदीघनिश्वाससंभवम्‌ ॥ 


विदिक्षुज दिक्षुज॑ च तादिडनपावैनाशनस्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा सर्पराज शेषनागके उच्च श्वास लेनेस इन्द्रधनुष हो जाता है वह 


जिस दिशामें अथवा जिस कोणमें होय तिसी देशके राजाकों नष्ट करे ॥२॥ 


पीतपाटलनीलैश्व वह्रिशखाखभीतिद्स्‌ ॥ 
वृक्षज व्याधिद चाप भूमिज सस्यनाशदस ॥ ३ ॥ 
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अचृष्टिदं जलोदूभूत वल्मीके युद्धमीतिद्स ॥ 
अबृशे बश्दिं चेंच्यां दिशे वृश्चाम्वृष्टिदस्‌ ॥ ७ ॥ 
पीछा, पाडछ॒वरण, नीछावण इन्द्रधनुष होय तो अप्नि तथा युद्धका आय 
करे । वृक्षुके ऊपर किरणोंकी क्रांति पड़के धनुषाकार दीखे तो प्रजामें रोग 
हो तथा भूमिपर दीखे तो खेतीको नष्ट करे और जलूमें क्रांति पडक्े धनुष 
दीखे तो वो नहीं होवे । बमईमें धनुषकी क्रांति पडे तो प्रजामें युद्धका भय 
हो, पूरवैद्शामें इन्द्रधनुष होय तो वर्षा नहीं होती हो तो वर्षा होने लगे 
और वषों होते हुए पूर्वदिशामें इन्द्रधलुष दीखे तो वर्षा होनी बन्द हो 
जाय ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
संदेव वृश्टिदं पश्चाहिशोरितरयोस्तया ॥ 
राच्यामैंद्रधनु१ आच्यां जपहानिर्भवेद्यादि ॥ ५ ॥ 
पश्चिमदिशामें इंद्रघनुष दीखे तो सदा वर्षा करता है, अन्यादिशाओंमें 
( उत्तरदक्षिणमें ) हो तो भी वर्षो करे । शात्रिमें पूर्वीदिशामें इद्रधनुष दीखे 
तो राजाकी हानि करे ॥ ५ ॥ 
याम्यां सेनापतिं हाते पश्चिम नायकोचमस ॥ 
मंत्रेणं सौम्यद्ग्भागे सचिव कोणसंभवस्र ॥ ६ ॥ 
दक्षिणदिशामें दीखे तो सेनापीतको नष्ट करे, पश्चिममें हो तो बडे हाकिम 
( सरदार ) को नष्ट करे, उत्तर तथा ईशान आदि कोणोंमें दीखे तो राजाके 
मेजीकों नष्ट करे ॥ ६॥ 
राच्यामिद्रधनुः शुक्॒वणोब्य विप्रयूवंकस ॥ . 
हाते यहिग्भव स्पष्ट तादेगीशन्पोत्तमस्‌ ॥ ७ ॥ 
रात्रिमें पूवेदिशामें सफेद्वर्ण इंद्रधनुष दीखे तो ब्राह्मणोंको नष्ट करे और 
जिस दिशामें स्पष्ट इंद्रघनुष दीखे उसी दिशाका राजा नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
अवनीगाढमच्छिन्न॑ प्रतिकूल धनुद्दयस्‌ ॥ 
नपांतकृदादे भवेदानुकूल्य न तच्छुभस्‌ ॥ ८ ॥ क्‍ 
इते श्रीनारदीयसंहितायामिंद्रचापलक्षणाध्यायः पंचचला रिंशत्तम:॥ ४५ 
बिना कटा हुआ धनुष प्रथ्वीपर शुभ फल करता है, दो घतनुष अद्युमफल 
करते हैं और राजाको नष्ट करते हैं अनुकूल शुभ फल नहीं करवे ॥ ८॥ 
इते भ्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायाई द्रचापछक्षणा ध्याय: 
पंचचत्वारिशत्तमः ॥ ४५॥ 
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गन्धवेनगर दिक्कु दृइ्यतेडनिश्द॑ क्रमात्‌ ॥ 
भूथुजां वा चमनाथसेनापातिपुरोधसाम ॥ १ ॥ 
द्शाओोंमें गेघबेनगर दीखना यथाक्रमसे राजा, सनापति, मंत्री; छुरोहित 
इनको अश्युमफल करता है ॥ १ ॥ 
सितरक्तपीतक्ृषष्णं॑ विप्रादीनामनिश्द्य ॥ 
हि रात्रो गन्धवेनगरं धराधीशविनाशनस्‌ ॥ रे ॥ 
ओर सफेद्‌,छाछू, पीछा, काछा, ये वर्ण दीखने यथाक्रमसे ब्राह्मण आदहि- 
क्ॉंकों अशुभ हैं, रात्रिमें गेधव॑नगर दीखे तो राजाकों नष्ट करे || २॥ 
इंद्रचापाप्रिधूमार्भ सर्वेषवामशुभग्रद्सू ॥ 
चित्रवर्ण चित्ररूप प्राकारध्वजतोरणस्‌॥ ३ ॥ 
इंद्रधछुष, अपम्ि, धूम इन्होंके सद्ृश गेघवेनगर दाौखे तो सभीको 
अशुभफलदायक है । विचित्रवण, विचित्ररूप, कोटका आकार, ध्वजा; 
तोरण ॥ ३ ॥ 
इृश्यते चेन्महायुद्धमन्योन्यं घधरणीश्रुजामू ॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां गन्धवेनगरद्शनाध्याय 
षटचत्वारिंशत्तम॥ ॥ ४६ ॥ 
इन्होंके आकार दीख तो राजाओंका आपसमें महान युद्ध हो ॥ ४॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाष(टीकायां गेधवैनगरदशेनाध्याय: 
घट्‌चत्वारिशत्तमः ॥ ४६ ॥ 


प्रतिसूर्यनिभः खिग्धः सूर्य: पा्खें झुभप्रदः ॥ 
,.. वेड्ट्यंसच्शस्वच्छः शुक्लो वाइपि सुभिक्षकृत्‌ ॥ १ ॥ 
 सूर्यके तेजस बादलमें दूसरा सूर्य दीख जाता है वह स्निग्धवर्ण तथा 
बराबरमें दीखे तो शुभ है और बैडूये मणिके समान स्वच्छ सफेद दीखे तो 
पुमिक्ष करता है॥ १ ॥ 

पीताभो व्याधिद्‌ः कृष्णो मृत्युदो युद्धदारुणः ॥ 

माला चेट्मतिसूर्याणां शश्वच्चोरभयप्रदा ॥ २ ॥ 

पीलावर्ण प्रतितय दीखे तो प्रजाँम बीमारी हो, काछावर्ण द्ोय तो सृत्यु- 

दायक तथा दारुण युद्ध होता है। बादलरमें प्रतिसूयोंकी माछा दखि तो 


निश्तर चोरोंका भय दो ॥ २॥ 
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जलदोदकपरातिसयों भानोयोस्येनिलप्रदूश ॥ 
उम्यस्थोंह्ुमथदो तपहोपयधो तृहा ॥ हे ॥ 
ऊत्तरदिशासें प्रतिसृय दीखे तो वर्षा होवे, दृक्षिणद्शामें दीखे तो वायु 
चले दाना ठतफ॑ बराबराम श्रातसूय दांख तो वषोाका बद्‌ कर, सूथक ऊपर 
प्रातिसृय दीखे तो राजाकों नष्ट करे ओर स॒र्यके नीचे प्रतिस्तर्य दीखे तो 
ग्रजाकों नष्ट करे ॥ ३॥ 
पराभवंति तीए्षणांशोः प्रतिसूर्याः समंतत३ ॥ 
जगब्विनाशमाप्नोति तथा शीतद्युतिरापि ॥ ४ ॥ 


शते श्रीनारदीयसंहितायां प्रतिसू्यलक्षणाध्यायः$ 
सप्तचत्वारिंशत्तमः ॥ ४७ ॥ 
सूर्यके चारों तर्फ प्रतिसये होकर साक्षात्‌ सूर्यकी क्रांतिको दीन कर देवे 
तो जगतका नाश हो, इसी प्रकार चन्द्रमाका भी फछ जानना ॥ ४ ॥ 
इति भ्रीनारदीयसंहि ० भाषाटी० प्रतिसूर्यलक्षणा 
ध्याय$ सप्तचत्वारिंशत्तम: ॥ ४७ ॥॥ 


अथ निर्धातलक्षणम्र्‌ । 
वायुनामिहितो वायुर्गगनात्षतति क्षिती ॥ 
यदा दीप: खग्ुरुतः स निर्घातोइतिदोषकूत्‌ ॥ १ ॥ 
वायुसें प्रतिहत हुआ वायु आकाशसे एथ्वीपर पडता है ओर जो अपने 
भारीपनसे प्रदीप्त होता है वह निर्घात अत्यंत दोषदायक है। यह बिजली 
पडनेका लक्षण जानना ॥| १ ॥ 
निर्धांतोइकोद्ये नेष्टः क्षितीश्ानां विनाशद ॥ 
आयामाट्ाक्पीरजनशूद्राणां चैव हानिदश ॥ ३२ ॥ 
सूर्य उदय समय निधात होय तो राजाओंका अशुभ है याती नष्ट करने” 
वाला है । प्रहरदिन चढेके पहिले तो शहरमभ रहनेवाले शूद्रोंकी हानि> 
दायक है ॥ २॥ 
आमध्याह्दे तु विप्राणां नेशे राजोपजीविनाम ॥ 
ततीययामे वेइ्यानां जलजानामनिश्द्‌१ ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ चार्थनाशाय संध्यायां हन्ति सड्डराव्‌ ॥ 

आये यामे सस्यहानिर्द्धितीये तु पिशाचकान ॥ ७ ॥ 
संध्यादह्द तक निधघोत होय ता ब्राह्मणाका तथा रशाजद्वारमें नौकर रहनवा 
जनाकी अश्म हैं, तासर प्रहरम होय ता वेश्याका तथा जलचर जावाक 


पर 


अशुभ है । द्निके चोथ प्रहरमें घधनका नाश करें, सायकारूड नाचजाजया 
अशुभ है, रात्रिके प्रथम प्रहरमें खेतीकी हानि दो और दूसरे प्रहरमें पि 
| चोको नष्ट करें ॥| ३॥ ४ ॥ 
हेत्यद्धरात्र तुरगासह्ृतीय (्षाल्परठखकांन ॥ 
चतुर्थयामे निर्घातः पतन्‌ हंति तदा जनान्‌॥ % ॥ 
आधीशतत समय घोडोंकों नष्ट करे, रात्रिके तीसरे अहर्स शिल्पी तथा 
लेखक जनोंकी नष्ट करै और रात्रिके चौथे प्रहरमें पडा हुआ निर्घा 
| सब जन्नोंकों नष्ट करता है ॥। ५॥ 
भीषजजेरदब्दः से तत्न तत्र दिगीश्ररस ॥ ६ ॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां निर्घातलक्षणाध्यायोष्टचल्वारिंशत्तम$ ॥४४॥ 
ह निर्धात अर्थात्‌ विजलीका पडना जो भयंकर जजरदाब्द करे तो जि 
दिशाओें पंडे उसी दिशाके राजाकों नष्ठ करे ॥ 5 ॥| 
ति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकारयां न्िघातलक्षणा 


[] 


घ्यायोडष्टचत्वारिंशत्तमः ॥ ७८ |॥ 


देग्दाहः पातवणश्ेत्कताशाना भयम्रदृ ॥| 
देशनाज्ञायामिदणोंडहणवर्णोइनिलप्रद्‌३ ॥ ९ ॥ 
पीतवर्ण दिग्दाह होवे तो राजाओंको भय करे, अग्निसमान वर्ण हो 
तो देशका नाश करे, छालवण हो तो वायु चलावे | ऐसे यह दि> 
ग्दाह अथातू्‌ सूर्यके उदय वा अधघ्त होनेके समय द्शाओंपर छाल आदे 
रंग दाख जाते हैं [| १ ॥ 
पूप३ सस्यावनाशाय कृष्ण/ शाख्रभयत्रद३ ॥ 
प्राग्दाहः क्षत्रियाणां च नरेशानामनिश्दृ१ ॥ ३ ॥ 
घूमवण हो तो खेतीकों नष्ट करे, काछा वर्ण हो तो शल्लका भव छो; 
पुवदिशामें द्ग्दाह दीखे तो क्षत्रियोंकों ऑर राजाओंको अद्यथ फल करें॥९॥ 
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आम्नेय्यां युवराजस्ष शिल्पिनामशुभप्रद३ ॥ 
पीडां ब्र॒ज॑ति याम्यायां मरकवैद्यनराधमा३ ॥ हे ॥ 
अप्रिकोणमें हो तो युवराज तथा शिल्पीजनोंको अशुभ फल करे, दक्षि- 
णदिशामें हो तो मूहजन, वैश्य और अधमजनोंको पीडा हो ॥ ३ ॥ 
नैकत्यां दिशि चोराश्व पुनर्मूपमदा न्णाम्‌॥ 
प्रतीच्यां कृषिकतोरों वायव्यां पशुजातयश ॥ ४ ॥ 
नैऋत कोणमे हो तो चोर, दूसरे विवाह करानेवाले जन ओर ख्लीको 
पीड। हो । पश्चिमद्शामें हो तो किसान छोग और वायुकोणमें हो तो पशु 
जाति नष्ट होवें ॥ ४॥ 
सोम्ये विप्रादि चैशान्यां वैश्यानां खंडिनोइखिला३ ॥ 
दिग्दाहः स्वरणवणोंमो छोकातां झड़डछप्रदृ३ ॥ ५ ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां दिग्दाहलक्षणाध्याय 
एकोनपंचाशत्तमः ॥ ४९ ॥ 
उत्तरमे हो तो त्राह्मण आदि ओर इशानकोणमें हो तो चैइयोंका अथवा 
सम्पूर्ण छोगोंको पीडा हो और सुवर्णसमान भ्रद्मी्त कांतिवाछा दिग्दाह होवे 
तो सम्पूर्ण छोगोंको शुभदायक ह ॥ ५ ॥ 
इत्ति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटाकायां दिग्दाहरूक्षुणाध्याय 
एकोनपंचाशत्तमः ॥ ४९ | 


अथ रजोलक्षणाध्यायः । 
सितेन रजसा छिन्नदिग्याम्तवनपवेताः ॥ 


यथा तथा भवंत्यंते निधन यांति भूमिषाः ॥ १ ॥ 
दिशा, ग्राम, वन, परत ये सफेदवायुसे आच्छादित हो जाँय अर्थात्‌ 
आंधी चऊुकर आकाशमें सफेद गरम चढ जाय तो राजाछोग खृत्युको 
प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 
रजश्समुद्धवो यस्यां दिशि तस्यां विनाशनस्‌ ॥ 
तत्नतत्रापि जंतूनां हानिदः शाल्कोपतः ॥ रे ॥ 
और जिस दिशामें रज ( आँधी ) उड़कर चलके आब उसी दिशाके 
प्राणियोंके शल्रकोपसे हानि करे ॥ २॥ 
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मंत्रीजनपदानां च व्याधिद चासित रज३ ॥ 
अकोदये विजूंभंति गगन स्थगयंति च ॥ हे ॥ 
दिनद्य॑ च त्रिद्निमत्युअमयद रजः ॥ 
रजो भवेदेकरात्र ठप हन्ति निरन्तरम ॥ ७ ॥ 
काले वर्णकी रज (आंधी ) राजसमंत्रीको व देशोंको हानि करती है, 
सूर्योद्यके समय आंधी चछकर आकाशकों आच्छादित कर दे तो दो दिन 
तथा तीनादिन तक अत्यंत उम्रवायु चलछे और एकराज्रितक निरंतर थूछ चढी 
रहे तो राजाको नष्ट करे ॥ ३॥ ४ ॥ 
परचक्रागर्म न स्थाहिरात्र सतत यादे ॥ 
क्षामडामरमातंकखिरात्र सतते यादें ॥ ५ ॥ 
दो राजितक निरंतर धूछ चढ़ी रहे तो परचक्रागसन नहीं होता और 
तीन रात्रितक धूछ बनी रहे तो दुष्ट डाकू जनोंका भ्रजामें अय हो, 
रोग हो ॥ ५॥ 
इतिदुर्मिक्षमतुल यादि रात्रचतुश्यम्‌ ॥ 
निरन्तर पंचरात्र महाराजविनाशनस्‌ ॥ ६ ॥ 
चार रात्रितक रहे तो टीडी आदि ईति तथा दुर्भिक्षका अत्यंत भय हो, 
निरंतर पांचरात्रितक हो तो महाराजाकों नष्ट करे ॥ ६॥ 


ऋतावन्यत्र शिशिरात्सपूर्णफलद रज+ ॥ ७ ॥ 
शति श्रीनारदीयसंहितायां रजोलक्षणाध्यायः पंचाशत्तमः ॥९०॥ 
शिशिर ऋतुके बिना अन्य ऋतुकी रज (अंधी ) चलना पूरा फछ करती 
है अथात्त्‌ शिशिर ऋतुमें अंधी चलनेका ( ब्यादे पवन चलनेका ) कुछ 
दोष नहीं है ॥ ७ ॥ 


इति श्रीनारदी यसंहिताभाषाटीकायां रजोलक्षणाध्यायः 
पंचादशत्तम: ॥ ५० ॥ 


गूभाराखिन्ननागेद्रदीधोने+धाससे भवशः ॥ 
भूकंप: सोडपि जगतामशुभाय भवेत्तदा ॥ १ ॥ 
पृथ्वीके भारसे खिन्न हुए शेषनागके ऊंचे ब्वास लेनेसे भूकंप अर्थात्‌ 
भूमिकांपना ( भौंचाल ) द्वोता है, वह संसारको अशुभ फलदांयी है॥ १ ॥ 


( १९० ) नारदसंहिता 


यामक्रप्रेण भूकंपो ह्विजातीनामनिश्टदृ्‌३ ॥ 
आअनिश्दो क्षितीशानां संघ्ययोरुभयोरापि ॥ हे ॥ 
प्रहर्के ऋमसे स्रूकंप, छ्विजातियोंकों अशुभफल देता है, जैस दिलके प्रथम 
प्रहस्मे ब्राह्मगोंकी अशुभ, २ प्रहरसे क्षत्रियोंको, ३ सें चैह्योंका और चौथे 
प्रहरमे शूद्रोंकी अशभ जानना और दोनों सीध्षियोंमें भूकंप होय लो राजा- 
आको अशुभ है ॥ ९॥ क्‍ 


अथमायानि चल्वारि दरेंड्रदृतिमानि थे ॥ क्‍ 


है. ७ रे | >प 2 'छेट छादि ह 
वायव्यमंडर्ू लवेतद्स्मिन्केपो भवेद्यादि ॥ दे ॥ 
और उत्तराफारगुनी आदि चार नक्षत्र, अश्विनी, झुगाशिर, छुन्नवेंसु इन 
नक्षत्रोंकी (वायव्यमण्डल? संज्ञा है इससें क्रूंकंप होय तो ॥| हे ॥ 


नपसस्यवणिग्वेश्याशिल्पदृष्टिविनाशद्‌! ॥ 


2 ह। 
पुष्यद्धिदिवभरणी पितृभाग्यानलाइजपातू | ७॥ 
० पी 0] िम्ज कप २ | न्‍ छू .च दिस 
खेतती, राजा, वैद्य, वेश्या, कारीगर, वर्षों इन्होंका नाश ही ओर 
पुष्य, विशाखा, भरणी, मचा, पूर्वोफाल्णुन्ी, कृत्तिका, पूवो घादपद्‌ ॥ 8॥ 


आम्नेयमंड् लेतद्स्मिन्कंपो भवेद्यादि ॥ 
नृपवृश्यघेनाशाय हन्ति शांबर॒व्डणान्‌ ॥ ५ ४ 
यह इन नक्षत्रोंका' आम्रिमेंडलः कहाता है, इसमें भूकंप 
नाश हो, बषों नहीं हो, भाव भहँगा रहे, शांसश्नभक, जुहागा 
वस्तु महंगी रहें ॥ ५ || 
अभिनिद्धादवैश्वेंद्रवुविष्णवूमैत्रमस्‌ ॥ 
वासंव मेडल लेतद्स्मिन्‌ कंपो भवेद्यदि ॥ ६ ॥ 
अभिजित्‌, रोहिणी,उत्तराषाढ, ज्येष्टा, धनिष्ठा, श्रवण, अन्ुशघा इन्हींका 
समूह “ वासवमडल् ? कहाता है, इसमें भूकंप होवे तो ॥ ६ ॥ 
राजनाशाय कोपाय हंँति माहेयद्दुरान ॥ 
मूलाहिडंध्न्यवरुणाः पीष्णमादाहिमानि व ॥ ७ ॥ 
राजाका नाश हो और राजाओंका वैर हो माहेय तथा दर्दुर देशोंका 
नाश हो। मूल, उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, रेवती, आद्रो,आउ्लेबा ॥ ७ ॥ 
वारुणं मंडल लेतदास्मिन्‌ कंपो भवेद्यादि ॥ 
राजनाशकरणो हंते पोण्ड्चीनपुलिंदकान्‌ ॥ «८ ॥ 
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यह * वारुणमंडल ? कहा है, इसमें भूकंप होय तो राजाकों नष्ट करे और 
पौण्ड़ू, चीन, पुछिंद इन देशोंकों नष्ट करे ॥| ८ ॥ 
प्रयिण निखिलोत्पाताः क्षितीशानामनिश्दा३ ॥ 
पड़िमसिश्च भूकंपो द्वाभ्यां दाहफलप्रदः ॥ ९ ॥ 
विशेष करिके संपूर्ण उत्पात राजाओंकों अशुभ कहे हैं, भूकंपका फल छ३ 
महीनेमें होता है और दोमहीनोंमें दिग्दाहका फल होता है !॥ ९ ॥ 
अनुक्तः पंचभिर्भासैस्तदानीं फलद रजः ॥ १० ॥ 
शात्रि श्रीनारदीयसंहितायां भूकंपलक्षणाध्याय एकर्पचा- 
बात्तम) ॥ ५१ ॥ 
है और र॒ज अर्थात्‌ आँधी चलनेका तथा अन्यवस्तुका उत्पात पांच मही* 
नोंमें फल करता है ॥ १० ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां भूकंपलक्षण[* 
ध्याय एकपंचाशत्तमः ॥ ५१॥ 


अथ नक्षत्रजातफलम्‌ । 
झुरूष१ सुभगो रूक्षों मतिमान्भूषणप्रियः ॥ 
अंगनावह्लभः झ्ूरो यो जातश्राश्विभे नर$ ॥ १ ॥ 
सुंद्ररूपवान्‌ , सुदरऐश्रयवान,रूक्षवर्ण,बुद्धिमानू, आभूषणप्रिय, स्लियोंका 
प्रिय, शूरवीर, ऐसा मनुष्य अश्विनीनक्षत्रमें जन्मनेसे होता है | १ ॥ 
कामोपचारक्ुशलः सत्यवादी दृढ्व्रतः ॥ 
आअरोगः छुभगो जातो भरण्यां लघुआुक्सुखी ॥ ३ ॥ 
कामशास्त्रमें निपुण, सत्यबोलनेवाला, दढनियमवाला, शेगराहित, सुदृर 
ऐश्वर्यवान, हछका भोजन करनेवाला, सुखी ऐसा मनुष्य भरणीमें जन्मनेसे 
होता है ॥ ९॥ 
तेजस्वी मतिमान्दाता बहुभुकृप्रमदाप्रियः ॥ 
गंभीरः कुशलो मानी वह्लिनक्षत्रजः शुचि१ ॥ ३ ॥ 
तेजस्वी,बुद्धिमान्‌,दाता,बहुत भोजन करनेवाला,खियोंसे प्यार रखनेवाला, 
गैभीर, चतुर,मानी ऐसा पुरुष क्त्तिका नक्षत्रमें जन्मनेसे होता है ॥। ३॥ 


( १९३ ) नारद्संहिता 


सुरूष१ स्थिरधीमोनी भोगवान्झुरतप्रियश ॥ 
प्रियवाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मधिष्ण्यजश ॥ ७ ॥ 
और. सुन्द्ररूपवान्‌, स्थिरबुद्धिवाछा, मानी, भोगवान, मैथुनप्रिय, 
प्रिय बोलनेंस चतुर, सब कामोंमें निपुण, तेजस्वी ऐसा पुरुष रोहिणीमें 
जन्मनेसे होता है ॥॥ ४ ॥ 
उत्साही चपलो भीरुर्धनी सामप्रियः शुचि३ ॥ 
आगमज्न: प्रश्ुर्विद्यानिंडुनक्षत्रजः सदा ॥ ५ ॥ 
और म्गशिरमें जन्मनेवाला मनुष्य चपरछ, उत्साहवाछा, डरपोक, धनी 


साम ( समझना ) में प्रिय, पवित्र, शासत्रको जाननेवाला, प्रश्ु और विद्वान 
होता है ॥ ५ ॥ 


अविचारपर$ क्रर४ ऋयविक्रयनेपुणः ॥ 
गाव हिंखश्वडकोपी कृतज्नश शिवधिष्ण्यजः ॥ ६ ॥ 
और आद्रो नक्षत्रमें जन्मनवाला पुरुष विचारवान्‌ नहीं होता; किन्तु 
कर तथा खरीदने बेचनेके व्यवहारमें निपुण, हिंसा करनेवाला, प्रचण्ड 
कोपवाला और क्ृतपन्न होता है ॥ ६॥। 
दुमेंधा वा दरनीयः परखीकायनेपुणः ॥ 
सहिष्णुरत्यसंतुष्टः शीघ्रगोडद्तिथधिष्ण्यज४ ॥ ७ ॥ 
पुनवेसुमें जन्मनेवाछा जन खराब बुद्धिवाला, दशीनीय, परजख्ञीके कार्यमें 
निपुण, सहनेवाला, सताष रहित, शीघ्रगमन करनेवाला होता है ॥ ७ ॥। 
पंडितः सुगमः शूर$ कृपाडधोमिको धनी ॥ 
कलाभिज्ञ१ सत्यवादी कामी पुष्यक्षेत्ों लघु! ॥ < ॥ 
और पुष्यनक्षत्रमं जन्म होय तो पीडित, सुद्रंएश्वयेबान्‌, शूर॒बीर, कृपाल, 
धघामिक, धनी, कलछाओंका जाननवाला, सत्यवादी, सरक ऐसा मनुष्य 
होता है ॥ ८॥ 
श्रेष्ठ धूतेः कूरशरो परदाररत+ शठः ॥ 
अवक्ो व्यसनी दांतः सापेनक्षत्रजो नरः ॥ ९ ॥ 


आस्क्षेषा नक्षत्रमें जन्मनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ,धूर्त, कूर,श्रवीर, परल्लीगामी, 
मूर्ख, कुटिलतारादित, व्यसनी, अथवा जितेंद्रिय होता है ॥ ९ ॥ 
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श्ूरः स्थूलहनुः कुक्षः कोपवक्तासहः अझ्३ ॥ 
जुरुदेवाचेने सकतस्तेजस्वी पितृधिष्ण्यज४ ॥ १० ॥ 
सघानक्षत्रमें जन्मनेवाला मनुष्य शरवीर, भार्णठोडीवाला,स्थूछ कुक्षिवाला, 
ऋषधके वचन बोलनेवाला, नहीं सहनेवाला, सम; गुरु तथा देवताके पूज- 
नें आसक्त और तेजस्वी होता है ॥ १० ॥ 
छुतिमानटनो दाता नृपशञालविश्ञारदः ॥ 
कायोकार्यविचारज्ञों भाग्यनक्षत्रजः पु! ॥ ११ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें जन्मनेवाला पुरुष सुंदर, विचरनेवाला, दाता, 
जृपशास्त्रमें निएण,का्ये अकायेके विचारमें निपुण अथोत्‌ चतुर होता है ११॥ 
जितशज्ु१ सुखी भोगी प्रमदामदने कविः ॥ 
कलाभिज्ञ: सत्यरतः शुचिः स्यादयमक्षजश ॥ १२ ॥ 
उत्तराफारुगुनीमें जन्मनेवाला जन शत्रुओंकों जीतता है, सुखी तथा 
ओगी स्वियोंसे क्रीडा करनेमें चतुर, कछाओंकों जाननेवाछा, सत्यरत और 
घवित्र होता है ॥ १२॥ 
मेधावी तस्करोत्साही परकार्यरतों भट४ ॥ 
परदेशस्थितः झूर/ खीलाभः सूर्यधिष्ण्यजः ॥ १३ ॥ 
हस्तनक्षत्रम जन्मनेवाल पुरुष बुद्धिमान्‌, चोर्रमें उत्साहवाला, परका- 
येमें रत, शूरवीर, परदेशमें रहनेवाला, पराक्रमी, ख्रीसे छाभकरनेवाला 
होता है ) १३ ॥ 
चित्रमाल्यांबरधरः कामशाख्राविशारद१ ॥ 
द्युतिमान्धनवान्भोगी पंडितस्लष्टूधिष्ण्यजश ॥ १४ ॥ 
जो चित्रानक्षत्रमें जन्मे वह विचित्रमाला तथा विचित्र सुन्दर वस्खोंको 
| पहिननवाका और कामशास्त्रमें निपुण होता है । कांतिमान्‌, धनवान, भोगी 
| तथा पंडित होता है ॥ १४ ॥ 


धार्मिकः प्रियवाक्छूरः ऋयविक्रयनेपुणः ॥ 
कामी बहुसुतो दांतों विद्यावान्मारुतक्षजः ॥ १५ ॥ 
स्वातीनक्षत्रमें जन्मनेवाल्ा मनुष्य धार्मिक, प्रिय बोलनेवा।ला, शूरवॉर, 


| खरीदने बेचनेके व्यवह्यारमें निपुण, कामी, वहुत्पुत्रोंवाछा, जितेंद्रिय और 
| विद्यावान्‌ होता है ॥ १५ ॥ 
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अन्यायोपरत$ इलक्णो मायापदुरनुद्यम$ ॥ 
न तेंद्वियों 5, कर पु कप 
जितेद्रियो5थेवॉडब्धो विशाखक्षेसमुद्धवः ॥ १६ ॥ 
अन्यायमें तत्पर, चतुर, माया रचनेमें चतुर, उद्यमरहित, जितेंद्रिय, 
घनवान्‌, छोभी ऐसा पुरुष विशाखानक्षत्रमें जन्मनेवाला होता है ॥ १६ ॥ 
ज्ृपकायेरतः शूरो विदेशस्थांगनापातिः ॥ 
सुरूपच्छन्नपापश्च पिंगलो मेत्रथिष्ण्यजश ॥ १७ ॥ 
राजाके कायेमें तत्पर, शूरबीर, विदेशम रहनेवाला, सख्ियोंका मालिक, 
सुन्दररूपवान्‌ , गुप्त पाप करनेवाला, पिंगलवर्ण ऐसा पुरुष अलुराधा नक्षत्रमें 
जन्मनेवाला होता है ॥ १७॥ 
बहुव्ययपरः छेशसहः कामी दुरासद्‌$ ॥ 
ऋरचवश मृषाभाषी धनवानिंद्रधिष्ण्यजश ॥ १८ ॥ 
बहुत खचेनेवाला, क्लेशकों सहनेवाला, कासी, सुशकिलसे प्राप्त होने* 
वाला, क़ूरवेष्टावाला, झूठ बोलनेवाछा, घनवाब्‌ ऐसा पुरुष ज्येश्ञानकत्नम 
जन्मनेवाला होता है ॥ १८॥ 
हिंछ्लो मानी च भोगी च परकार्यग्रकाशकः ॥ 
० ५ है ० अप 
मिथ्यापचारखसीलो *$ ऋछदणा नेक्रताधिष्ण्यजड ॥ १५ ॥ 
जो मूलनक्षत्रमें जन्में वह हिंसक, अभिमानी, भोगी, पराये कामकों 
प्रकट करनेवाला, सिथ्या उपचार करनेवाला, ल्लीविषि चंचछ और चतुर 
होता है ॥ १९ ॥ 
सुकलत्र४ कामचारः कुशछो दृढसोहृद ॥ 
क्लेशभाग्वीयवान्मानी जलनक्षत्रसंभव३ ॥ ३० ॥ 
पूर्वाषाढमें जन्मनेवाला पुरुष सुन्दर ज्लीबाछा, कामी, चतुर, दृढग्रीति- 
वाला, छेश सहनवाला, बलवान और अभिमात्नी होता है ॥ २० ॥ 
नीतिज्ञों धार्मिक: झूरों बहुमित्रों विनीतवाल्‌ ॥ 
सुकलत्रः सुपत्राब्यश्रोत्तरापाद्संभव/ ॥ २१ ॥ 
जो उत्तराषाढमें जन्मे वह नीतिशास्षको जाननेवाछा, धार्मिक, शुरवीर, 
बहुत मित्रोंवाला, नीतिशास्क्‍रको जाननेवाला, सुंदर ली और सुंदर पुत्रोंसि 
युक्त होता है ॥ २१ ॥ 
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रे थे दृढ़ श्रीमान्बहुव॒क्ता धनान्वित३ ॥ 
काव्योक्तसरताभिज्ञों घामिकः श्रवणक्षज३ ॥ ३३ ॥ 
श्रवणमें जन्मनेबादा पद्धघ दृह उदरवादा, श्रामाद, बहुत कहनवाला, 
धनाढय, काव्योंके अलंकारोंकों जाननेवाला और धार्मिक होता है )। २९ ॥ 
धार्मिको व्यसनी डब्धों नृत्यगीतांगनाओियश ॥ 
सामेकसाध्यस्तेजस्वी वीगवान्यझ्ुधिष्ण्यजश ॥ ३२३ ॥ 
घधानंदष्ठा नक्षत्रम जन्सनेंबदादा नर घार्मिक, व्यसनी, राभीा, नाचना गाना 
ज्ञा इन्हासे प्यार रखनेंवालका, समझातनंस काय सद्ध करननाला; तेजस्वी तथा 
बलवान होता हू ॥ २३ ॥ 
डुर्गधों व्यसनी रऋूर; क्षयव्राद्दियुतः शठः ॥ 
परदाररतः शूरः शततारक्षसंमवः ॥ २४ ॥ 
शतभिषानक्षत्रमें जन्म हो तो वह सनुष्य दुगेधवाला, व्यसनी, क़र,क्षय- 
चइंद्धि-रोगवाला, धूते, परल्लीमें रत और शरीर होता है ॥ ९४ ॥ 
द्विम्) खीजितः सौम्यः परनिंदापरायण$ ॥ 
दांभिको दुशसहः शूरश्वाजपाद्धिष्ण्यसंभवः ॥ २५ ॥| 
पृववीभाद्रपदमें जन्म हो तो मनुष्य उह्िम्रमनवाछा, ल्रीजित, सौम्य,पराई 
निंदा करनेवाला, पाखंडी, दुस्सह ओर शुर॒वार होता हैं | ९५ || 
अजावान्धार्मिको वक्ता जितशह) छुखी [विश ॥ 
इढब्रतः सदा कामी वाहिलुध्न्यक्षेसंभव३ ॥ २६ ॥ 
उत्तराभाद्रपदर्स जन्मे तो संतानवाढा; धामक; वक्ता,;शनत्जञुआका जीते 
चादछा, छुखा, सम्त्थ, सदा टढनियमवारा ऑर कामी हांता हूँ ॥ २६ ॥ 
रूपवान्धनवान्मोगी पेडितश्व॒ जलाथंभ्ुऋ्‌ ॥ 
कामी च दुबंतः शूर। पीष्णजः परदेशगः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां नक्षत्रगुणाध्यायों द्विपेचाशत्तमः ॥ ५२ ॥ 
रेवती नक्षत्रमें जन्मनेंबाला पुरुष रूपवान्‌ , धनवान, भोगी, पंडित, 
जलके काममें द्रव्य कमानेवाला, कामी, दुष्ट आचरणवा[ला, शूरवार आर 
परदेशमें रहनेवाला होता है ॥| २७ || 
इते श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां नक्षत्रगुणाध्यायों 
द्विपंचाशत्तम: ॥ ५२ ॥ 
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अथ्‌ मिश्रप्रकरणम्‌ । 
असंक्रांतिद्सिक्रांतिः संसपोहस्पती समो ॥ 
मासी तु बहवश्चांद्रास्वधिमासः परः क्षय४ ॥ १ ॥ 
बिना संक्रांतिवाला तथा दो संक्रांतिवाला ऐसे ये दो महीने ऋमसे'संसपे? 
तथा “ अहस्पाति ? नामवाले कहाते हैं और इसीको यथाक्रम क्षयमास और 
अधिकमास भी कहते हैं ये सब भेद चांद्रमासके जानने ॥ १ ॥ 
हिमाद्विगंगयोमैध्ये सुराचितवसुधरा ॥ 
गोदावरी कृष्णवेण्योमेध्ये काव्यवसुधरा ॥ ३ ॥ 
हिमालय और गेगाजीके मध्यमें बृहरपतिकी भूमि जानना, गोदावरी और 
कृष्णावेणी नदीके मध्यमें शुक्रकी भूमि जानना ॥ २॥ 
विंध्यगादावरीमध्ये भूमिः सूर्यसुतस्य च ॥ 
विंध्याद्विगगयोमेध्ये या भूमि! सा बुधस्थ च ॥ ३ ॥ 
विंध्यायछख और गोदावरीके मध्यम शनिकी भूमि जानना, विंध्याचल 
और गंगाजीके मध्यमें जो भूमि है वह बुधकी जाननी ॥| ३॥ 
या वेण्यालंकयोर्मध्ये धरात्मजवसुंधरा ॥ 
समुद्रयंत्रितक्षोणीनाथों सूर्यहिमद्युती ॥ ७ ॥ 
और वेणी नदी तथा लंकाके मध्यम मंगलकी भूमि जानना और समुद्गके 
पासकी भूमिके मालिक छूये तथा चन्द्रमा कहे हैं | ४ ॥ 
इषमासि चतु्देइ्यामिहुक्षयतिथावापि ॥ 
ऊजोंदी स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आदिवन बदि चतुर्दशी अथवा अमावास्याकों और कार्त्तिककी चतुददेशी 
तथा दीपमालिकाकों ॥ ५॥ 
तैले लक्ष्मीजेले गंगा दीपावल्यां तिथी भवेत््‌ ॥ 
अलष्ष्मीपरिहारार्थमभ्येगस्नानमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तैलमें लक्ष्ोो और जहूमें गंगाजी रहती हें इसालिये दीपमालिकाके दिन 
अलक्ष्मी ( वरिद्र ) दूर होनेके वास्ते तेल लगाकर स्नान करना चाहिये ॥६॥ 
इंदक्षय च संक्रातो वारे पाते दिनक्षये ॥ 
तत्राभ्यंगे ह्मदोषाय प्रातः पापापनुत्तये ॥ ७ ॥ 
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अमावास्या तथा संक्रांतिक दिन, व्यतीपातके दिन, तिथि छषयके दिन 
प्रात्ःकाछ तेल छगाकर स्नानकरे तो संपूर्ण पाप दूर होने ॥ ७ ॥ 
मासि आभाद्रपदे कृष्णे रोहिणीसहिताश्मी ॥ 
जयंती नाम सा तत्र रात्रो जातो जनादुनः ॥ < ॥ 
भाद्रपद्‌ कृष्णा अष्टमीकों रोहिणी नक्षत्र हो तब वह“जयंती”? नाम अष्टमी 
है, उसदिन श्रीकृष्णभगवानका जन्म हुआ है ॥ ८ ॥ 
उपोष्य जन्मचिह्वानि कुर्याज्ञागरर्ण च ये ॥ 
अद्धंरात्रयुताश्म्यां सोडश्वमेघफ् लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस दिन त्रत कर जन्मके चिह्कर अर्धंरात्रियुक्त अष्टर्मामें जो जागरण 
करता है वह अद्वमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता हैं॥ ९ ॥ 
रोहिणीसहिताश्म्यां श्रावण मासि वा तयोः ॥ 
श्रावण मासि वा कुर्याद्रोहिणीसहिता तयोः ॥ १० ॥ 
रोहिणी सहित अष्टमी श्रावणमें मिछ जाय तो रोहिणीके योग होनेसे 
वह भी जयंती अष्टमी जाननी, उसी दिन त्रवत करना चाहिये ॥ १० ॥ 
मारते भाद्रपदे शुछे पक्षे ज्येहक्षेसंयुते ॥ 
रात्री तास्मन्दिने कुर्याज्ज्येछायाः परिपूजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाद्रपद्‌ शुल्का अष्टमीकों ज्येष्ठा नक्षत्र होय तो उस रात्रिमें अथवा दिनमें 
ज्येष्ठा नक्षत्रका पूजन करना चाहिये ॥| ११ ॥ 
अद्धरात्रयुता यत्र मांघकृष्णचतुर्दशी ॥ 
शिवरात्रित्रतं तत्र सोडश्वम्रेषफरल छमेत्‌ ॥ १३ ॥ 
और माघक्ृष्णा चतुदशी अद्धंरात्रयुक्त हो उस दिन शिवरात्रि ब्रत होता 
है, वह अश्वमेधयज्ञका फल देती है ॥। १२ ॥ 
नक्तव्रतेषु सा ग्राह्मा प्रदोषष्यापिनी तिथेः ॥ 
पूजाब्रतेषु सर्वेषु मध्याह्व्यापिनी स्पृता ॥ १३ ॥ 
वह तिथि रात्रिके ब्रतोमें प्रदोषव्यापिनी अहण की है और अन्य सम्पूर्ण 
पूजा ब्र॒तोंमे तो मध्याहव्यापिनी कद्दी है ॥ १३ ॥ 


१ यद्द चन्द्रमासके अजुसार लिखा है और लौरमास माननेपर फाल्गुन 
कृष्ण चतुदशीको शिवरात्रि द्योती है। 


( १९८ ) नारद्संहिता 


णकसुतक्तोपवासेषु या विंशधघटिकात्पिका ॥ 
पिशज्नप्राशनेष्वेव लवणाम्लाविवर्जिता ॥ १४ ॥ 
एक जुक्तोपवास अरथोत्त्‌ एकबार सोजन करनेके त्तोंमें बीस २० घडी* 
तक रहनेवाली तिथि ग्रहीत है । पीठीके पदाथ खानेमें, नमक खटाईका 
द्याग करनेसें भी बीसघडी इष्टतक रहनेवाली तिथि श्ाह्मय है ॥ १४ ॥ 
आषादसितपचम्यापसंगराइय उपोधित 
अचेयलण्युख दवसणरागावेसुक्तय ॥ १५ ॥ 
आषाढ सुदी पंचमीकों सोजन नहीं करना, उपभास बचत 
देव स्वामिकात्तिकर्जीका पूजन करनेसे ऋण और शेग दूर 
तथद श्रावण शुक्षपच्ध्या नागएूजनस ॥ 
पयबशप्रदान सपण्यों भयरागावंश्ुक्तथ ॥ १६ ॥ 
तैसे ही श्रावणशुर्ू पंचसीकों नागपूजन होता हे, उस दिल रोग दूर 
होनेके वास्ते सर्पाकों दूध पिछाना चाहिये ॥ १६॥ 
भा मादपद शुकह्नचतुथ्यां गणनाथकृसू ॥ 
पूजयेन्मोदकाहांर सर्वविज्ञोपशांतये ॥ १७ ॥ 
भाद्रपद शुक्धा चतुर्थीकों गणेशजीका पजन करना और लड़डुबोंसे 
पूजन करना तथा छडंड॒बाका भ्रोजन करना ऐसे करनेसे सपणेविन्नाकां शांति 
होती हैँ ॥ १७ ॥ 
माघशुछे च सप्तम्यां योड्चेयेद्भास्कर नर ॥ 
आरोग्य श्रियमाप्राति घृतपायसभक्षणै! ॥ १८ ॥ 
माघशुछा सप्तमीको जो पुरुष सूयेका पूजन करता है और घूत तथा 


खीरका भोजन करता है वह आरोग्य ( खुशी ) रहता हैं. और छक्ष्मीको 
पाता है ॥ १८ ॥ 


एम्मुख- 
)१५॥ 


स्ज्दे 

प्छ्ष्प्ा 
5 

तह 


व्येजनापानही छत्र दधि चान्नकपात्रिकास ॥ 
बंशाखे विप्रमुख्यभ्यों धम्मप्रीत्ये प्रयच्छाति ॥ १९ ॥ 
कनकांदोलिकाछत्रचामरेः स्वर्णभूषितिः ॥ 
सह दिव्यान्नपानाभ्यां दत््वा स्वर्गमवाप्लुयात्‌ ॥ ३० ॥ 
और जो पुरुष धर्भहेतु वैशाखमहीनेमें बीजना, जूती, जोडा, छत्री, दही, 
अन्न, थाली इनका दान श्रेष्त्राह्मणोंके वासते देता है और सुबर्ण, पालकी 
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छत्र, चमर, सुवर्णके आभूषण, दिव्य अज्नपानका दान करता है वह स्वगमें 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
आश्वयुड्मासि शुक्वायां नवम्यां भाक्तितोड्चेयेत्‌ ॥ 
लक्ष्मी सरस्वता श््रानवजयी धनवान्भवृत्‌ ॥ २१ ॥ 
आश्चविनशुक्वा नवमीको भक्तिसे लक्ष्मी, सरस्वती और शल्ल इन्होंका 
पूजन करनेवाला पुरुष विजयी तथा धनवान होता हैं ॥| २१ ॥ 
कार्तिक्यामथ वैश्ञाख्यासुपोष्य वृषसुत्सजेत्‌ ॥ 
शिवप्रीत्ये भक्तियुतः स नरः स्वगेभाग्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
कार्तिकशुल्का पूर्णिमाको अथवा वैशाखशक्ला पूर्णिमाको उपवासत्रत करके 
बैल छोडे ( आंकिल छोडे ), भक्तिसे युक्त होकर शिवजीकी श्रौतिके वास्ते 
शेसे करनेवाला पुरुष स्वगर्में प्राप्त होता है ।। २९ ॥ 
घदात्या जृयुग्माश्व॒ कन्याकातुलाधनु: ॥ 
कुलारशगासहाश्व चत्राद्याः शून्‍्यराशय$४ ॥ २३ ॥ 
और कुंभ, मीन, वृष, मिथुन्त, कन्या, वृश्चिक, तुछा, धनु, कक, मकर, 
सिंह ये राशे यथाक्रमंस चैत्र आदि मह॒निोंमें शल्य जाननी । जैसे-चेत्रमें 
कुमण, वेशाखमें मीन इत्यादि ॥| २३ | 


अथ तिथिशुन्यलशञ्नानि । 


तुलामृगी प्रतिपदि तृतीयायां हरिर्ृंगः ॥ 
पचम्या मिथुन कन्या सप्तम्या चापचांद्रम ॥ २४ ॥ 
अतिपदा तिथिविषे तुछठा ऑर मकर छम्न ज्ून्य हैं; ठृतीयाविषे सिंह 
ओर मकर; पंचमीविषे िथुन, कन्या ओर सप्तमीविषे धन, करके लम्न 
शज््य हैं ॥ २४ | 
नवम्थां हरिकीटो दविकादश्यां गुरोशहे ॥ 
जयोदइ्यां झवदषों दिनदग्धाश्व राशयः ॥ ३५ ॥ 
नवमीबिषे सिंह, व्राश्रिक, एकादशीविषे धन, मीन तथा त्रयोदशीविषे 
औन और बृष रम्न शून्य ( दुग्ध ) कहे हैं ॥ २५ | 
भासदः्धाहयात्राशीन्दिनदग्धांश्व वर्जेयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इसप्रकार मासदःध राशियोंकों और द्निदग्ध राशियोंको वजे ( त्याग ) 


देने ॥ २६ ॥ 


( ३०० ) नारदसंहिता 


अथ मासशुन्यतिथयः । 
अष्टमी नवमी चैत्र पक्षयोरुमयोरपि ॥ 
वैशाखे द्वादशी झून्या पक्षयोरुभयोरापि ॥ २७ ॥ 
चैत्रके दोनों पक्षोंमें अष्टमी, नवमी तिथि शून्य जाननी और वैशाखमें 
दोनों पक्षों दादशी शून्य जाननी ॥| २७।। 
ज्येष्ठे त्रयोदशी शुक्ला कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ 
आपषांढे कृष्णपक्ष5पि पह्ठी शुक्लेडय सप्तमी ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठके डक्लपक्षम त्रयोदशी, कृष्णपक्षमें चतुदेशी और आपषाढसें कृष्ण७ 
पक्षम षष्ठी, शुक्ललपक्षमें सप्तती शून्यतिथि जाननी ॥ २८ ॥ 
श्रावणेडपि द्वितीया च ठृतीया पक्षयोद्रेयो३ ॥ 
प्रोष्ठददे सिते कृष्णे द्वितीया प्रथमा तथा ॥ २५ ॥ 
श्रावणमें द्वोनों पक्षोंमें द्वितीया, छृतीया शन्‍्य जाननी और आद्रपद शुक्छ 
तथा कृष्ण पक्षम प्रथमा, द्वितीया शून्य तिथि जाननी ॥॥ २९ || 
सिंते कृष्णेब्प्याश्चयुजि दशम्येकादशी तथा ॥ 
कार्तिके च सिते पक्षे चतुदंशी शराइसिते ॥ ३० ॥ 
अश्विनमें दोनों पक्षोंमें दशमी एकादशी शृन्य तिथि जाननी और 
कार्तिकर्म शुल्कपक्षमें चतुद्शी और क्ृष्णपक्षमें पंचमी तिथि शून्य 
जाननी ॥ ३० ॥ 
मार्गेउद्विनागसंज्ञेषपि पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
5 /१ ० 
पोषे पक्षद्ये चेव चतुर्थी पंचमी तथा ॥ ३१ ॥ 
मागशीर्षमें दोनों पक्षोमें सप्तमी अष्टमी शल्य जाननी और पौषमें दोनों 
पक्षेमें चतुर्थी, पंचमी शून्य जाननी ॥| ३१ ॥ 
मांघे तु पंचमी पष्ठी शुक्ल कृष्ण यथाक्रमस्‌ ॥ 
ठतृतीया च चतुथथीं च फाल्गुने सितकृष्णयो: ॥ ३३ ॥ 
माघमें शुक्लपक्षमें पंचमी, कष्णमें षष्ठी शून्य तिथि जाननी और फाल्युनमें 
शुक्तलपक्षमं तृतीया, ऋष्णमें चतुर्थी शून्यतिथि जाननी चाहिये ॥ ३२९ ॥ 
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अथ गंडांतविचारः । 
अमुक्तगूलजं पुत्र पुत्री वापि परित्यजत्‌ ॥ 
अथवाष्टब्दक॑ तातस्तन्मुख नावछोकयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अभुक्त मूलज पुत्रकों त्याग देवे, अथवा आह वर्षका बालक हो तबतक 
पिता उसके मुखकों नहीं देखे ॥ ३३ ॥ 
मूलाद्पादजो हंति पितरं तु द्वितीयज! ॥ 
मातर तु ठृतीयोष्थ सर्वस्व तु चतुर्थेनश ॥ ३४ ॥ 
मूलनक्षत्रके प्रथम चरणमें बाछक जन्मे तो पिताकों नष्ट करे और दूसरे 
चरणमें जन्मे तो माताको, तीसरेमें धनको, चौथे चरणमें संपृर्ण वस्तुको नष्ट 
करता है ॥ ३४ ॥ 
दिवा जातस्तु पितरं रात्रो तु जननीं तथा ॥ 
आत्मान संध्ययोहन्ति नास्ति गंडो निरामयश ॥ ३५ ॥ 
दिनमें बालक जन्मे तो पिताको नष्ट करे ओर रात्रिमें जन्मे तो माताकों, 
दोनों संधियोंमें अपनी आत्माकों नष्ट करे, ऐसे गडांत नक्षत्रमें जन्मा हुआ 
बालक निर्दोष नहीं है || ३५ ॥ 
यो ज्येष्ठामूलयोरंतरालप्रहरज$ शिशु ॥ 
असुक्तमूलजः सार्पमघानक्षत्रयोरपि ॥ ३६ ॥ 
जो बालक ज्येष्ठा और मूछ नक्षत्रके मध्यके प्रहरमें जन्मता है और जो 
आक्ेषा तथा मघाके मध्यके प्रहरमें जन्मता हैं वह अभुक्त मूलन कहा है ३६ 
विधेयं शांतिकं तत्र गंडे दोवापनुत्तये ॥ 
आरिशं शतशों याति सुकृते शांतिकर्मणि ॥ ३७ ॥ 
तहां गंडांत नक्षत्रमें जन्मनेकी शांति करनी चाहिये शांतिकर्म करनेसे 
सेंकडो आरिष्ट ( पीडा ) दूर होते हैं ॥ ३७॥ 
तस्माच्छांति प्रकुर्वीत प्रयत्र[द्विधिपूवकम्‌ ॥ 
वत्सरात्पितरं हाति मातरं तु त्रिवषेतः ॥ ३८ ॥ 
इसलिये यत्नस विधिपूवेक शांति करवानी चाहिये और शांति नहीं की 
जाय तो गंडांत नक्षत्र पिताकों एक वरषमें नष्ट करे और माताकों तीन वर्षमें 
नष्ट करे ॥ ३८ ॥ 


(३०३ ) नारद्संहिता 


धन वर्षेद्य चेव श्शुरं नववषेके ॥ 
जात॑ बाल वत्सरेण वर्ष? पंचमिरश्रजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धनको दों वषैसें, श्रशुरको नव वर्षमें नष्ट करे और जन्मे हुए उस बाल- 
कको एक वर्षमें और बालकके बडे भाईको पांच वर्षमें नष्ट करे ॥ ३९ ॥॥ 


इयालकं चाष्टमिवर्षरलुक्तान्हँति सप्तभिः ॥ ४० ॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां मलमासाचनेकलक्षणाध्याय- 
खिपचाशत्तमः ॥ ५३ ॥ 


साछाको आठ वषमें नष्ट करे ऐसे वह बाछक जिसको अशुभ हों 
तिसकी अवधि कही है और विना कहे हुए कुड्म्बके जनोंकों सात वर्षमें 
नष्ट करे ॥ ४० ॥ 
इति शभ्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मरूमासाद्नेकलक्षणा- 


ध्यायज्लिपंचाशत्तम: ॥ ५३ ॥ 


अथाश्वशातिः । 


अश्वशांति प्रवक््यामि तेषां दोषापलुत्तये ॥ 
भानुवारे च संक्रांतावयने विषुवद्यये ॥ १ ॥ 
अब अश्वोके दोष दूर होनेके वास्ते अश्वशांतिको कहते हैं-रविवार तथा 
संक्रांति विष तथा उत्तरायण दृक्षिणायन होनेके समय, अथवा दिन रात्रि 
समान होवे उस दिन ॥ १॥ 
दिनक्षय व्यतीपाते द्वादश्यामश्विभेषपि वा ॥ 
अथवा भास्करे स्वातिसंयुक्ते च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
तिथिक्षयमें, व्यतीपात योग वा द्वादशीके दिन, अश्विनी नक्षत्रविष अथवा 
स्वातीनक्षत्रयुक्त रविवारविषे ॥ २ ॥ 
ईशान्यां वशभिहंस्तैश्वतुर्निवोथ मंडपस्‌ ॥ 
चतु्द्गारवितानस्रक्तोरणायैरलकृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इशान कोणमें आठ हाथ प्रमाणका अथवा चार हाथ प्रमाणका मण्डप 
बनावे, तिसके चार द्वार बन्दनवार, माला, और तोरण आदिकोंसे शोभित 
करे ॥ ३ ॥ 


भाषादीकास ०-० <*४, (१०३ ) 


तन्मध्ये वेदिका तसय पंचर्विशांशमानत+ ॥ 
मेडपर्य बहिः कुंड प्राच्यां हस्तप्रमाणतः ॥ ७ ॥ 
तिस भण्डपके पन्चीसवें अंश ( भाग ) प्रमाण तिसके मध्यमें वेदी बनावे 
और मण्डपसे बाहिर पूर्बेदिशामें एक हाथ प्रमाण अशिकुण्ड बनावे ॥ ७ ॥ 
वरयेच्छोत्रियान विप्रान स्वस्तिवाचनपूर्वकस्‌ ॥ 
सूयेपुनत्न हयारूढ पंचवक्र त्रियंवकम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक वेद्पाठी त्राह्मणोंका वरण करे और सूर्यके पुत्र, 
अश्वपर चेढ़े हुए, पांचमुख ओर तीन नेत्रोंवाि ॥ ५ ॥ 
शुक्वर्णवसाखड़ं खेंत॑ द्विभुजं स्मरेत्‌ ॥ 
सू्यपुत्र नमस्तेइस्तु नमस्ते पंचवक्रक ॥ ६ ॥ 
शुक्लवर्ण, ढाल तछ॒वार धारण किये हुए, दो भ्ुजाओंवाले ऐसे रैबंत 
देवका स्मरण करे । हे स्नर्यपुत्र ! हे पंचमुखवाले देव ! तुमको नमस्कार है $ 
नमो गंधवेदेवाय रैंताय नमोनमः ॥ 
मंत्रेणानेन रेत वख्रगंधाक्षतादिमिः ॥ 
विधिवद्वेदिकामध्ये तंडुछोपरि पूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
#ंधवेदेव रैवन्‍्तकों नमस्कार है? इस मन्त्रसे वस्र, गन्ध, अक्षत आदि- 
कोंसे रैवन्तकों विधिपूर्वक तिस वेदीपर चावलोंपर स्थापित कर पूजन करे ७ 
कार्योस्तत्र गणा$ पंच रोदशाक्राश्व बैष्णवा: ॥ 
सगाणपतिसौराश्व रैंतस्य समेततः ॥ ८ ॥ 
तहां पांच प्रकारके गण स्थापित करने, यथा-रौद्रगण, ईंद्रंके गण, वेष्ण- 
वगण, गणेशजीके गण और सूर्यके गण ऐसे रैवतके चारों तफे स्थापित 
करने चाहिये।। ८ ॥ 
ऋग्वेदादिचतु्वेदान्यजेद्दारेषु पूवेतः ॥ ९ ॥ 
और ऋग्वेद आदि चारों वेदोंको पूबे आदि द्वारों विषे पूज ॥ ९ !। 
रक्तवर्णान्पूणकुंभान्वख्रगंधायलंकृतान्‌ ॥ 
पंचत्वक्पल्नवोपेतान्पेचाम्गुतसमन्वितान्‌ ॥ १० ॥ 
और छालवणवाले पूणेकलशोंकों वस्र, गध आदिकांसे विभूषितकर पंच- 
वल्कल, पंचपहल्नव, पंचाम्रत इनसे पूरित करे ॥| १० ॥ 


(३०४ ) नारदसंहिता 


द्वारेषु स्थाप्य तलिगेम॑त्रेविंपान्प्रपूजयेत्‌ ॥ 
एवं तु पूजामाचायेः कृत गह्मविधानतश३ ॥ ११ ॥ 
तिन चार द्वारोंमें स्थापित कर तिसी ३ बेदके संत्रोंकरके तहां चार ब्राह्म- 
णोंका प्रथकू ९ पूजन करे। आचाय इसप्रकार कुकी मयादाके अनुसार पूजा 
कर ॥ ११ | 
स्थापयेज्ञ व्याह्ृतिमिस्तास्मिन्कुंडे हुताशनम्‌ ॥ 
ततस्तदाज्यभागांते सुख्याइतिमतंद्वितः ॥ १२ ॥ 
फिर व्याह्ृतियोंकरके तिप्त कुंडमें आम स्थापन करे । फिर साववान होकर 
आज्य भाग आहुति देकर मुख्य आहुति देना ॥ १२१ ॥ 
अम्रये स्वाहेति इत्वा घृतेनादी प्रथल्ततः ॥ 
एवं तु पूजामंत्रेण हाथ तु प्रणंबन च ॥ १३ ॥ 
पलाशसमिदाज्यात्रेः शतमशेत्तरं हइुनेत्‌ ॥ 
प्रत्येक जुहयाद्धक्त्या तिलान्वयाह्रतिमिस्ततः ॥ १४ ॥ 
अम्नये स्वाद? इस मंत्रंस पहले यत्न पूर्वक छृतसे होम करे । ऐसे पूजाके 
मेत्रस आयतमें 3“कार कहके पछाशकी समिव, कृत, तिलादि अन्न इन्हों 
करके अष्टोत्तरशत १०८ आहति दे | फिर प्रत्येक मन्त्रमें * भूसुवः ? इत्यादि 
व्याह्ृति लगाकर तिलोंस होम करना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
एकरात्र त्रिरात्र वा नवरात्रमथापि वा ॥ 
अंनन विधिना कुयोद्थथाशक्तया जितेंद्रिय/ ॥ १५ ॥ 
एक रात्रितक वा तीन रात्रितक वा नव रात्रितक इस विधिसे शक्तिके 
अनुसार जितेंद्रिय होकर हवन करें ॥ १५ ॥ 
जपादिपूषक सम्यक्कतों पूणोहुतिं हुनेतू ॥ 
ततो मंगलधेषिश्व नेवेद्य च समर्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यजमान जपादिपूवेक अर्थात्‌ सब जपोंकी द्शांश आह्ृति कराके फिर 
पूणोह्त करे। फिर मंगछ शब्दोंकरके नेवेद्य समपेण करे ॥ १६ ॥ 
ततस्ते हुतशेषेण सम्यक्कुंभोदकेर्द्विजाः ॥ 
प्रादक्षिण्यव्रजंतो5श्वाञ्षयंतवलिमुत्तमस ॥ १७ ॥ 
फिए वे चार ब्राह्मण तिन चार कलशोंक्री धारा अद्वोंके दाहिनी 
तफे गम्नन करते हुए छोड़कर हुतशेष पदाथसे उत्तम जयंत बलि 
देवे ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकास ०-० ९७. ( ३२०५ ) 


जीमूतस्येत्यनूवाकाशतुर्देक्ष॒ विनिःक्षिपेत्‌ ॥ 
५ आचार्योय ततो दद्यादक्षिणां निष्कषंचकय ॥ १८॥ ० 
आर * जीमूतस्य ? ऐसे अनुवाक मंत्र पढ़कर चारों दिशाओंमें बलि 
छोढना । फिर पांच पछ (२० ) तोछा सुबण आचा्यको देवे ॥ १८ ॥ 
तदद्ध वा तदर्द्ध वा यथाशक्त्यनुसारतः ॥ 
ऋत्ग्थ्यो दाक्षिणां दयाद्धेनुं वर्खे धनादिकस्‌ ॥ १५ ॥ 
तिससे आधी अथवा तिससे भी आधी दृक्षिणा अपनी शक्तिके अनुसार 
देनी चाहिये और गौ, वस्र, धन इन्होंकी दक्षिणा ऋत्विजोंके अथ देनी 
चाहये ॥| १९ ॥| 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छांतिवाचन पू्वेकस ॥ 
एवं यः कुरुते सम्यगश्वशांतिमनुत्तमास्‌ ॥ २० ॥ 
फिर स्वस्तिवाचनपूवक ज्राह्मणोंको भोजन करवावे। ऐसे अच्छे प्रकारसे 
जो पुरुष उत्तम अच्बशांतिकों करता है ॥ २० ॥ 
सोष्श्वाभिवाद्विं छभते वीरलक्ष्मी न संशयः ॥ 
यज्ञेनानिन संतुष्टा धाठविष्णुमहेश्वराः ॥ ३१ ॥ 
वह अब्बोंकी सम्रद्धिको प्राप्त दोजाता है और शरवीरोंकी ल्क्ष्मीकों प्राप्त 
होता है इसमें संदेह नहीं और इस यज्ञसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव प्रसन्न 
हांते हू || २१ ॥ 
आदित्यादा ग्रह्मः सर्वे प्रीताः स्युः प्तरों गणाः ॥ 
लोकपालाश्व संतुश४ पिशाचा डाकिनीगणाः ॥ ३३ ॥ 
और (उसपर) सूर्य आदि सब ग्रह,पितरगण, लोकपाल, पिशाच, डाकिनी 
गण ये सब प्रसन्न होजाते हैं ॥| २२ ॥ 
भूतप्रेताश्व॒ गंधर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ २३ ॥ 
इते श्रीनारदीयसंहितायां मिश्रकाध्यायश्वतुःपंचाशत्तमः ॥ ५४ ॥ 
भूत, प्रेत, गेधवेंगण, यक्ष, राक्षस, पन्नग ये भी सब प्रसन्‍न हो जांति 
है ॥ ३३ ॥| इति अच्वशांति: ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहिताभाषाटीकायां मिश्रकाध्यायश्वतुःपंचाशत्तमः ॥ ५४ ॥ 


अथ श्राहइलक्षणाध्यायः । 


चतुर्दशी तिथिनंदा भद्रा शुक्राखासरों ॥ 
ससितेज्ययोरस्तमयं ब्यंप्रिभ विषमांधप्रिमस्‌ ॥ १ ॥ 
चतुदेशी और नंदातिथि व भद्रातिथिविषे शुक्र और मंगल, गुरु, शुक्रका 


अस्त, दोचरणोंका नक्षत्र और विषम चरणवाला नक्षत्र, जैसे-कृत्तिकाका १ 


| 


( ३०६ ) नारदसंहिता 
पाद सेघसें है यह विषस्ांध्रि है और झूगशिर आधा बृपमें है यह दोचरणों- 
वाला है ऐसे सब जगह जानो ॥ १॥ 
शुकृपक्ष च संत्यज्य पुनदेहनमुत्तमस ॥ 
वसत्तराद्धृतः पंच नक्षत्रेषु त्रिजन्मसु ॥ २ ॥ 
पोष्णत्रह्मक्षेयो* पाीनद॑हन कुझनाशनस्‌ ॥ 
दिनोत्तरादें तत्कतुश्चद्रतारावलान्विते ॥ ३ ॥ । 
और शुक्लपक्षको त्यागकर पुत्ततविधान आदिसे प्रेत दाह करना श्रेष्ठ है , 
और धनिष्ठाका उत्तराहू आदि पांच पंचकोंमें तथा त्रिपुष्करयोगमें और रेवती 
तथा रोहिणीमें पुत्ततविधान आदिसे दाहकर्म किया जाय तो कुछका नाश 
होवे, किन्तु मध्याह पीछे और क्रिया करनेत्राछेकों चंद्र ताराका बल होनेके 
दिन ॥ २॥ ३ ॥ 
पापग्रहे बलयुते शुक्रल्म्रांशवर्जिते ॥ 
तत्पुनदेहन॑ चोक्ते श्राहकालमथोच्यते ॥ ७ ॥ 
तथा पापग्रह बलवंत हों शुक्र लप्नमें नहीं हो ऐसे सुह्ृ्चमें दाह कर्म करना 


शुभ है ॥ ४ ॥ 2३30५ 
अथ शाद्कालानणयः । 
स्पिंडीकरणं कार्य वत्सरे वाहू॑वत्सरे ॥ 
त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मात वा द्वादशेइह्नि वा ॥ ५ ॥ 
_ वर्षदिनमें, छह महानोंमें अथवा तीन महीनोंमें, डेढ महीनोंमें वा दाहक- 
से बारहवें दिन सर्पिडीकर्म करना शुभ है ५ ॥ 
एष्वेव कालेष्वेताने होकोदिशानि पोडश ॥ 
कृत्तिकासु च नंदायां भूगोवारे त्रिजन्मसु ॥ ६ ॥ 
.. इन्ही समयमें एकोहिष्ट षोडशश्राद्ध करने चाहियें और क्ृत्तिका नक्षत्र 
और नदाताथ शुक्रवार त्रिपुष्करयोग इन्होंमिं ॥। ६ ॥ 
पिंडदान न कतेव्य कुलक्षयकरं यतः ॥ 
. त्रिजन्मसु त्रिपाद्नेषु नंदायां रूगुवासरें ॥ ७ ॥ 
पिडदान नह करना चाहिये, क्योंकि पिंडदान करनेवालेके कुछका नाश 
होता है। त्रिपुष्करयोग तीन चरणोंवाला नक्षत्र जैसे-पुनवेसु, क्योंकि “पुन- 
सु, पादृत्नयं मिथुन ?? ओर झक्रवार | ७॥ 
धाठ॒पौष्णभयो, श्राद्ध न कतेव्यं कुलक्षयात्‌ ॥ 
नंदासु च भ्गोवोरे कात्तिकायां त्रिजन्मसु ॥ ८ ॥ 
रोहिण्यां च मघायां च कुयांन्नापरपाक्षिकम्‌ ॥ 
सक्ृन्महालये काम्यं न्यूनश्राद्धेअखिलेघु च ॥ ९, ॥ 


भाषादीकास०--अ० ५५, ( ३०७ ) 
रोहिणी और रेवतीविषे श्राद्ध नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि भ्रारू 
करनेसे कुछका नाश होता हैं । और नदातिथे, शुक्रवार, कृत्तिका 
नक्षत्र, त्रिपुष्करयोग, रोहिणी व सघा नक्षत्र सपिंडी आदि श्राह नहींएं 
करना चाहिये। परंतु महारय श्राद्ध अथांत्‌ कनागतोंमें पावेण श्राद्ध तो कर 
देना चाहिये अन्यसम्पूर्ण न्‍्यून आद्धोमे ॥॥ ८ ॥ ९ ॥ 
अतीताबषये चेव झ्ेतत्सव विचिंतयेतू ॥ 
नभस्यमासे संप्राप्ते कृष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥ 
और साधारण कामनाबाले श्राद्धोंमें यह पूर्वोक्त अुद्ृत्तोविषय विचार छेना 
चाहिये, भाद्रपद महीनेमें क्ृष्णपक्षमें ॥ १० ॥ 
तत्र श्राद्ध प्रकुर्वीत सकृद्दा चेदशक्तिमान ॥ 
विशिष्दिवसे कतृश्चद्रताराबछानिवति ॥ ११ ॥ 
एकवार तो निर्धन पुरुषको भी श्राद्ध करना चाहिये और अन्य शुभ सुह्तेके दिल 
ऋरनेवालेको चंद्रमा तथा ताराका पूर्ण बल होय तब श्राद्ध करना चाहिये ११ 
नंदाश्व॒ तिथयो निद्या भूतायां श्र॒घातिनास्‌ ॥ 
द्वितीया मध्यमा ज्ञेया तृतीया भरणीयुता ॥ १३ ॥ 
नेंदातिथियोंकोी बजे देवे और चतुदेशीकों शाल्नघातस्रे मरनेवार्लोका श्राद्ध 
| करना चाहिये । द्वितीया मध्यम तिथि है और भरणीनक्षत्र युक्त ठृतीया ३९ 
पूज्या यादे चतुर्थी वा श्रीप्रदा पितकर्मणि ॥ 
आनंदयोगः पंचम्यां याय्यक्षेस्थे निशाकरे ॥ १३ ॥ 
अथवा चतुर्थी श्रेष्ठ है क्योंकि पिठकममें लक्ष्मीदेनेवाली है| पंचमीको 
चंद्रमा भरणीनक्षत्रपर हो तो पिठकममें आनंद्योग जानना ॥ १३ ॥ 
भोजयेदयः पितृस्तत्र पुत्रपीत्रधन लभेत्‌ ॥ 
यशस्करी सप्तमी स्यादश्मी भोगदायिनी ॥ १४ ॥ 
इस योगमें जो पुरुष पितरोंको भोजन कराता है वह पुत्र पौत्र व धनको 
आप्त होता है, । सप्तमी तिथि श्राद्धकर्ममें यशकरनेवाली है और अष्टमी भोग- 
देनेबाली है ॥ १४७ ॥ 
श्राद्धकतुंश्व नवमी सर्वकामफलप्रदा ॥ 
चंद्रे गौद्रनक्षत्रगे 
सूर्य कन्यागते चंद्रे र॑ यदा ॥ १५ ॥ 
और नवमी तिथि श्रारध करनेवालेके संपूण मनोरथॉंको सिद्ध करती है । 
कन्याराशिपर सूर्य हो तब, चंद्रमा आदोनक्षत्रपर आबे उसदिन ॥ १५ ॥ 
स॒प्तम्यां च तथाश्म्यां नव॒म्यां च तिथी तथा ॥ 
योगो$य पितृकल्याणः पितृन्यास्मिन्प्रपूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि होय तो यह * पितृकल्याण ? नामक 
योग कहा है, इस योगविषे पितरोंका पूजन करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


( ३०८ ) नारद्संहिता भा० टी ० 
इह संपदमाप्ोति पश्चात्सगें ह्मवाप्यते ॥ 
दरम्यां पुष्यनक्षत्र सुयोगोउमृतसंज्ञक+' ॥ १७ ॥ 
इस पूर्वोक्त योगमें पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य इस छोकमें संपत्ति 
( लक्ष्मी ) को प्राप्त होता है और परलोकमें स्वगको प्राप्त होता है । दशमी 
तिथिको पुष्यनक्षत्र आजाय तो सुंदर “ अम्रतसंज्ञक ? योग होता है॥ १७ ॥ 
अचैयेद्यः पितृस्तत्र नित्य तप्तास्तु तस्य ते ॥ 
सर्वेसंपत्पदाः कर्तुद्वोद्शी तिथेरुत्तमा ॥ १८ ॥ 
इस योगमें जो पितरोंका पूजन करता है उसके पितर नित्य तृप्त रहते हें ॥ 
और कर्ता ( यजमान ) को संपूर्ण संपत्ति देनेवाली उत्तम द्वादशी तिथि 
कही है ॥ १८ ॥ 
त्रयोदव्यां चतुदेश्यां हानिधेनकलत्रयोः ॥ 
अनंतपुण्यफलदा गजच्छाया त्रयोदशी ॥ १९ ॥ 
त्रयोदशी वाज्वतुदेशीकों श्राद्ध करे तो घन स्रीकी हानि हो परंतु गज- 
च्छाया योगवाली त्रयोदशी अनंत पुण्यफल देनेवाली है ॥ १९ ॥ 
श्राद्धकर्मण्यमावास्यथा पक्षश्नाहइफलप्रदा ॥ २० ॥ 
श्राद्धकर्ममें अमावस्या तिथि पक्षआद्धका फल देती है अथोीत्‌ १५ दिनितक 
श्राद्ध करनेका पुण्य होता है ॥ २० ॥। 
पौष्णद्ये पुष्यचतुश्ये च हस्तत्रये मेत्रचतुध्ये च्‌ ॥ 
सौम्यद्दये च श्रवणत्रये च श्राद्ध॒प्रदाता बहुएत्रवान्स्पातू ॥ ११ ॥ 
शते श्रीनारदीयसंहितायां श्राद्धलक्षणाध्यायः पंचपंचाशत्तमश ॥५५॥ 
रेवती, अश्विनी, पुष्य आदि चार नक्षत्र, हरत आदि ३ नक्षत्र; अनुराधा 
आदि चार नक्षत्र और मृगशिर आदि दो नक्षत्र, श्रवण आदि ३ नक्षत्र इनमें 
श्राद्ध करनेवाला मनुष्य बहुत पुत्रोंचाला होता हे अथोत्‌ इन नक्षत्रोंक्रे दिन 
श्राद्ध करना श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ 
वेदबाणाइमूवर्षे तेपशुक॒दले तथा ॥ 
पूर्णिभायां कवेघंस्रे टीकेय पूणतामगात्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीइद्रप्रस्थप्रान्तवत्तिवरीनगर्रनवासिद्दधिजशालिग्रामात्मजबुधवसतिराम- | 
विरचितसरलानामभाषाटीकायां श्राइ्डलक्षणाध्याय: 
पंचपंचाशत्तमः ॥ ५५ ॥ शु॒र्भ भूयात्‌ ॥ 
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